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शुभ चिन्तको की सेवा में 


श्री स्वामी आत्मानद्‌ प्रकाशन विभाग की चार यो 
योजना 
को सफल वनाने के लिये आप निम्न प्रकार से हमें सहयोग देकर 
अपना कतव्य पालन करें। 
(-अकार्शन के होता सदस्य बनिये .ओर बनाईये; अपना नाम 
.. दानियों में छुपाकर अपने दान से पुस्तके प्रकाशित करत्राईये, 
ताकि प्रकाशन का क्षेत्र बढ़ता जाये । 
अकाशन का सस्ता साहित्य खरीदिये और दूसरों को खरीदने 
. को प्रेरणा करिये । Fe 
` ३-शुभावसरों तथा पारितोषिक आदि के अवसर पर प्रकाशन की 
: पुस्तके उपहार में दीजिये । 
४-प्रकाशान के स्थाई ाहक बनिये और बनाइये । 
५-जिस पुस्तक को आप प्रचाराथ उपयोगी समझें उस की प्रति 
प्रकाशनाथे हमें दीजिये। ` 
६-दमारी तीन इच्छाएं:-- - . 
(१) वेद को नि घमं बनाना । 
... (२) वेद का संदेश अधिक सञ्जनों तक पहुंच 
शक नन जर्ना ९ [ना | 
(३) सावभौम आर्य विचार धारा का प्रचार करना | नट 


र “निवेद्रक--असृतांनन्द सरस्वती (स्वामी) . 


. , अबन्धक `. 
श्री स्रामी आत्मानन्द प्रकाशन . 
वेदिक साधन आश्रम . 
युना नगर (अम्बाला) 
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दश का पतन कब होता है-- टक 
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विषय 


तीथे खण्डन-- 

मद्य मांस खण्डन-- 

वेष खण्डन 

गुरू गोबिद सिंह जी का असत्य मत खण्डन-- 


गुरु नानक देव जी की जीवन गाथाएँ-यह तेरे बस में नहीं--४२ 


निमाज खूण्डन--नेक कमाई करो-- 
अनीश्वर पूरा खण्डन या एक ही.रांसता- 
'सृतक श्राद्ध खण्डन--आंरती कैसी -हो-- 
अज्ञानी त्रह्म--हरिद्दार गङ्गा स्नान-- 
खाना काअब। या खुदा का घर-- 
'कुंछ अन्य भक्तों के प्रमाण 
[सख सोदित्य के कुछ ओर प्रमाण- 
गुरू नानक देव जी की मक्का में वार्तालाप 
गुरू नानक देव जी की मदीना में बात-- 
भक्त कबीर का पाखण्ड खण्डन (२ ) 

जड़ पूजा खण्डन-- 

माला निषेध, तीर्थ खण्डन-- 

'कुंरीति खण्डन-- 

वर्तमान सुधार काल में पाखण्ड खरडन-- 
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_ ग्राक्कथृन्‌ ` 
अरेस्‌ विश्वानि देव संवित्तदु रितानि परासुवं । 
यद्ग द्र तन्न आसुव ॥ ( यजु० भ्र ३० म० ३) 


हे सारे जयत के उत्पति कर्ता, सब ऐश्‍वर्य युक्तं शुद्ध स्वरूप, संब 
सुरों के दातां परमेश्‍वर आप झपा करके हमारे सम्पूण दुगु'ण, पाप 
बुराइयों, और दुखों को दूर कर दीजिये और जो कल्याण कारी गुण 
कर्म स्वभाव और पदाथ हैं, वह सब हस को आप्त कराइये । 


के विद्ठीन महा पुरुषों के सत संग में जाकर और आप्तं पुरुषों के 
होरा बेंदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके जिन दुष्कर्मों, पापां 
आरं झूठे विचारों कां वह खम्डेन करें उन को त्याग दें और जिन 
शुभ कर्मा कां मन्डन करे उन पर पूरे यस्न से आचरण करें तभी 
हम पापों और दुःखं से छूट कर कल्याण के मार्गे पर चल सकें गे 
` और अपने मनुष्य जीवनं को सफल बना सकेंगे । 


ऋषि वर दयानन्द जी महाराज को उपरोक्त अन्त्र बहुत ही 
प्यारा था! आये समाज ने भी इस वेद मन्त्रके आघार पर हर प्रकार 
के पवित्र, साधनों हारा घोदिक शुभ कर्मा का मरडन और वेद 
विरुद्ध कुकर्मो का खण्डन आरभ्भ किया, जिस को देख वर मत- 
चादी लोगों ने जिन की. स्वार्थसद्धि में वाधा पढ़नी थी, आय 
समाज का विरोध शुरु कर दिया और भिन्न २.प्रकार के दोष लगा 
कर इस को बदनाम करने का प्रयत्न किया | एक ने कहा कि थह 
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अवैध समाज दै, दूसरा बोला कि आये-समाज सब के मनं को 
उन के मतों का खण्डन करके ठेस-पहुँचाता हे) तीसरा कह उठा 
कि आये समाज एक फसादी टोला हे, जब तक यह संस्था न थी 
लोग प्रीति और प्रेम से रद्दते थे । जब से आय समाज का जन्म 
हुआ तब से लोगों में डाई और कागड़ें फैल गए। _ 
आर्य समाज क्या दै ? इस को या तो आर्य समाज जानते है 
या आय” समाज की सेवाओं से लाभ उठाने वान्ते या इस के 
वेदोक्त सच्चे सिद्धान्तो के समझने वाले बुद्धिमान और विद्वान 
लोग जानते दे । 
हां, इस से.भिन्न मत रखने वाले सउजन ईसाई, मुसलमान, 
सिख, राधा स्वामी, कबीर पन्थी, दादू और विशेषतया पौराणिक | 
लोग जिन की लीडरी और स्वार्थ में बाधा पढ़ती थी आये समाज 
कवे प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानन्द और आर्य समाज पर मिथ्या 
ओर. अममूलक. बड़ उच्च स्वर और कठोर शब्दों के साथ दोप 
. हगाते चले आ रहे. हैं, हालांकि हर सच्चा सुधारक आदि काज से 
उपरोक्त वेद मन्त्र की शिक्षा के आधार पर झूठ का खण्डन और 
सत्ये का मएडन करता चला आया हैं। यदि हमारे अन्य मताव- ? 
लम्मी आक्षेपफ सज्जन न्याय और सत्य शीलता के साथ अन्य 


RI 
po 


संत महात्माओं की बाणियों को ध्यान पूवंक पढ़ें सुनेंगे ता उन को 
स्वये प्रतीत होगो कि जिस प्रकार का घोर और कठोर खएडन उन 
“संत महात्माओं ने किया दै, ऐसा स्वामी दयानम्द जी और आये 
समाज ने नहीं किया । | 

* सतवादी- बिना प्रमाण के आर्य समाज के पक्ष को सिद्धि 
नहीं हो सकदीं 2 | 


| 
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` सस्यवाषी-- आप का कहना सत्य दै हम इस पुस्तक में अपने 
प्त को मिद्ध करने के लिए पूरे प्रमाण देंगे | स्वामी दयानन्द जी 
ने भी जिस बिषय पर लेखनी उठाई दै डस पर वेदादि सत्य रस्त्रों . 
के प्रमाण और युक्ति को साथ लिया दै। सन्त और सदारमाओं 
ने केवल अपनी वाक्य रचना से ही काम लेते हुए किसी भी आ 
ग्रन्थ का प्रमाण तो क्या देना था किन्तु कदी २ युक्ति का ध्यान भी 
नहीं रखा । 
मतवादी- हम तो यही जानते हैं. कि स्वामी दयानन्द ओर, 
आयें समाज ने किसी भी मत को नहीं छोड़ा जिस को भर 
पेट निन्दा न की हो । - 
सत्यवादा-- प्यारे मत्तववादो भाई -- 


(१) आर्य समांज वेद का प्रचारक दै, न कि अदेद्य समाज | 
खेद इंशवरीय ज्ञान है, जो ईश्वर ने संसार भर के कल्याणार्थ 
आदि सृष्टि में दिया। ईश्वर किसी एक देश का नहों वरण सारे 
संसार का हे । अतः आयं समाज का झुख्योहश्य भी संसार का 
उपकार और परम घमे वेदका पहना पढ़ाना ओर सुनना सुनाना है 

(२) दिल की ठेत पहुंचाना दो प्रकार का हाता है एक शुद्ध 
भावना से और दूसरा बुरे भावसे, जो ठेस शुद्ध भावना से लगाई 
जाती है वह किसी को हानि के लिए नहीं बरन लाअके लिए होती 
है । उदाहरणाथ किसी गन्दे पीपदार फोड़े का डाक्टर लोग जब 
आपरेशन करते हैं तो रोगी के भले के लिए, रोगी चाहे रोर मचाए, 
डाक्टर को गाली दे या बुरा भला कहे, डाक्टर फा घभ और 
कर्तव्य है कि वद्द गालियों से कोबित न होकर नश्तर को चलाता 
जावे और सारा गन्द निकाल, दे । एक समय आवेगा कि जब 
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आपरेशन सकल होगा, तब रोगी डाक्टर को आशीर्वाद देगा ओर 
आयु भर डाक्टर का उपकार मानेगा । 


(३) जो भाई आये समाज को फसादी टोला कइते हैं. तक 
मालूम दोना चाहिए कि छये समाज सब के अधिकारों कौ रच्छा 
करने वाली संस्था है । दूसरों के अधिकारों की रक्छा वह कर सकता 
है, जो अपने अधिकारों की रक्षा में सामर्थ हों। मांन लो कि एक 
दुष्ट मेरै कपड़े उतारना चाहता हे ओर मैं चुप रहता हूं तो वह एक 
एक करके मेरी पगड़ी, कोट, कुरता सब कुछ उतार कर ले जायगा 
और मेरी चुप से आहस पाकर बंद मुझे नंगा करने का यत्न 
करेगा; अब यदि मैं उसको ऐसा करने से रोकता हूं आर पहले 


छीने हुए कपड़ों को वापिस माँगता हूं तो वद चिल्लाता है ओर 


मुझ पर फसाद होने का दोष लगाता है। तो क्या उसके ऐसा 
कहने पर में फसादी सिद्ध हो जाऊंगा !. 


व्यारै मतवादी भाई ! कुछ विचार तो करं कि आयं समाज के 
प्रवर्तक स्वामी दयानन्द से पहले इस देश ओर जाति की क्या दशा 
भी । जो भी आता इस के मन्दिर तोड़ जाता, मूर्तियां फोड़ जाता, 
स्त्री पुरुषों और बच्चों को केद करके ले जाता और अपने देश में 
ले जाऋर दो २ रुपये में वेच देता था और धमं परिवर्तन करके 
अपने मज़हब को बढ़ाता था, ईसाई लोग हमारी अविद्या और 
कंगाली का अनुचित लाम उठा कर देशा ओर जाति के लालों को 
इसा की भेड़ों में मिला रहे थे, ऐसे समय में ऋषि ने आकर देश 
आर जाति को ललकारा ओर कहा कि कुछ होश करो! अपने 
आप को सम्भालो और सममरया कि यह तो ठीक, कि तुम किसी 
के घर पर डाका न मारो, परन्तु इस का भी क्या मतलब कि तुम 
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अपने घरों की रक्षा भी न करो | 


ऋषि के जगाने पर देश जागा, जब इसने अपना खोया हुआ 
माल वापिस लेना आरम्भ किया तो मत वादी चिल्ला उठे कि आये 
समाज तो एक फसादी टोला है। अब यदि कोई हम से पूछे कि 
आर्य समाज क्या है? तो दम बडे गये के साथ कहेंगे कि :-: 


(१) आर्यं समाज पीड़ितों का सहायक है। 
(२) आये समाज रोगियों का डाक्टर है। 
(३) आर्यसमाज सोए हुओं का चौकीदार है। 
मतवादी-हम तो फिर भी यही कहेंगे कि आर्य समाज ने 
हाथ में स्मन का तेज़ आला लेकर घर वालों और बाहर बालों 
दानोंको ही तङ्ळ कर रखा है। स्वामी जी ने सब मतों की 
आलो चना करके सब के मनो को दुःखी कर दिया है। इसी लिए 
लोग आये समाज को एक झागड़ालू संस्था कहते हैं। 
सत्य वादी--बुद्धिमान लोग तो अब आर्य समाज के उपकारों 
की सराहना करते हैं, हां स्वार्थो टक्का पन्थो, वाम मार्गी और 
गुरु डम के प्रेमी लोगों को आये समाज का यत्न एंक आंख नहीं 
भाता, वह लोग भोली जन्ता को वेद की सत्य शिक्षा से दूर रखना 
चाहते हैं और ऋषि वर और आये समाज पर झूठे दोष लगाते 
हैं । वास्तव में बात यह है कि इन ढोंगी, पाखन्डी, नाम मात्र के 
साध गेरुवा वस्त्र घारी, भोली साली देवियों को चेलियां बनाने 
वाले धूतों 'के काम में आये समाज बड़ी रुकावट दे, इस लिए जहां 
तक इनसे बन पड़े लेख और वचना द्वारा लोगों को बहकाते और 
आये समाज को बदनाम करते है ऊपर से तो उन संत महात्माओं 
और सुधारको को जिन्दों ने अपने समय में लोगों के अविद्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स'धकार को मिटाया था नाम लेवा बनते हैं, परतु अम्द्रसे शुरु 
सिखों में घुस कर उन को सत्य मार्गे से भटका देते हे. । 
मतवादी--स्वामी दयान*द ने सन्या सौ होकर जगत सुधार 
का बखेडा अपने गले में डाल लिया! और दूसरे मतवालों को 
अपना विरोधी बना लिया,यदि वह मत मताग्तरों के खन्डन से अलग 
रहते तो न उन पर दोष लगाए जाते और न उनके मारने फे प्रयत्न 
होते । 
सत्यवीद- वह कोन सा सच्चो सुधारक है, जिस ने लोक 
कल्याण के लिये सत्य का मन्डन और असत्य का खण्डन नहीं किया 
या जिसने + तष्य पालन करते हुए दुःख नहीं उठाये । इसी युग 
में देश की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिय मदात्मा गांधी 
जैसे शांत प्रिय संतो ने अप्रज्ञो सरकार की कड़ी आलोचना की 
आर देश भक्तों ने जेल और फांसी के ऋष्ट सहे। 
प्रयाग में गंगा तट पर एक महात्मा रहा करते थे, एक दिन 
उन्हा ने स्वामी दयानन्द जी से कहा कि “यदि आप परोपकार 
के बखेडे में न पड़ते तो इस जन्म में ही मुक्ति दो जाती” 
ऋषि वर बोले “मुझे अपनी सुक्त की चिन्ता नहीं, मुमे 
इन लाखों करोड़ों दीन, दुखियों, दारिद्र, परतन्त्र भारतीयों की 
मुक्ति और दारता की चिन्ता हे” 
प्यारे मतवादी माई ! अब हम आप के सामने ऋषि दयानन्द 
से पहले के सुधारकों को वाणी रखेंगे कि जिन्हां ने सुधार दित में 
कुरीतियों और बुराइयों क कठोर खन्डन किया दै । 


सतबादी-गोरवामी तुलसी दास जी ने राम चरित मानस 
(रःमायण्‌) म्रम्थ लिखा दे, जिसका मान भारत भर की. जनता 
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करती, प्रेम और श्रद्धा से पढ़ती है, उसमें खण्डन का कहीं नाम 
ही नहीं। 


सत्यवादी-एऐसा मलूम पड़ता दै कि आप ने तुलसी रामायण 
का नाम तो सुना दै, परन्तु पढ़ी सुनी नद्दी । गुसाई तुलसी दास 
जी का जन्म डस समय हुआ था, जिस समय भारत में झुगलां 
का राज्य था यह इस देश के घोर अधापतत का समय थां। 
पौराणिक सम्प्रदाय वाद अपने पूरे जोबन पर था, पौराणिकों 
ओर बौद्धो के बीच गहरा संघष था, मुसलमानों क। स्थान २ पर 
बौद्ध स्वागत कर रहे थे और इन को देर अकार की सुविधा 
पहुंचा रहे थे । पठान और सुगलों में एक भी जाति ऐकतो नदीं थी, 
जो हिन्दुओं को बराबरी कर सकती, परन्तु अनेक धार्मिक और 
मानसिक रोगों ने-इस जाति को जर्जरित कर रखा था । एक 
अंग्रेज लेखक का कथन कि “मुहम्द विन कासिम के समयसे 
आज त; हिन्दू जाति ने न कुछ सीखा दै और न कुछ सुलाया 
है” सबांश में सत्य दै मुहम्मद बिन कासिम के भोरत्त आक्रमण के 
` तोनसौ वषे पीछे गजनी के महमूद ने तीन वर्ष तक भारत पर लग भग 
सत्रह आक्रमण किये, उसने नगर. कोट, थानेसर, सोमनाथ के 
मन्द्रां को तोड़ा ओर वहां से घेकड़ों मन सोना हजारों मन 
चांदी बीसों मन हारे, मोती, जवाइरात लुट कर लेगया कंवल 
थानेसर से २ लाख हन्दृयों को यन्दी बना कर गजनी लेगया जिन 
ह आदृःइई २ €ुयये में वेचना चौदा परन्तु मोल लेने वाले न 
' मिले! 


महमूद गजनबी के हगभ १५० वर्ष पश्चात मुहंम्सद गौरी ने 
भारत पर आक्रमणः किया | प्रथवी राज ने बढ़ कर उसे. परास्त 
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"क्रिया । ऐक नहो छः बार परन्तु हाथ जोड़ने पर छोड़' दिया 


गया तब देश कुल द्रोदी जय चन्द ने गौरी को भारत पर पुल' 
आक्रमण का निमंत्रण भेजा और प्रथ्वी राज के विरुद्ध सहायतां 
देने का वचन दिया। इस बार मो सुद्दम्मद गौरी की सेना भागने 
को थी कि जय चन्द ने पीछे से अक्रमण कर दिया। पृथ्वी राज़ 
, पकड़ा गया, उस को बन्दी वना कर गौरी साथ. ले गया | इस 
प्रकार दिंदू-स्वाधीनता,का- दीप सदा के लिए बुक गया। | 
हिन्दू-राज्य शक्ति पारस्परिक गरुद युद्ध से विनष्ट हो रही थी। 
मुसलमानां के बढ़ते हुए प्रताप का दुख कर प्रत्येक राजा डनको 
, सहायता से लाभ उठाने के लिए उत्सुक था । 


मुस्लमानो ने हिन्दूश्रां के अन्ध विश्वास और अज्ञान से पूरा 

लाभ उठाया उन्हो ने छल,कपट और कूटनीति का यथाधसर्‌ पूरा 

` उपयोग किया । लाखों हिन्दू.जहां तलवार के जोर से मुसलमान 
बनाये गए वहां कुछ ऐसे भी थे, जिन्हो ने पोराणिक मतमतान्त्रो 
ओर विशेष कर मूर्तिपूजा से असंतुष्ट होकर भी इस्जाम धर्म 


/ स्वीकार कर लिया | 


यहां तीन सौ वर्ष से अधिक समय तंक पंठानों ने राज्य किया 


' इन्दों नें भी अगणित तीथे ओर मन्दिर विध्वंस किये । एक समय 


"झाया जब पठान राज्य भा नष्ट हुआ और देश के विधाता मुगल 
_ बृने। अकबर, जहांगीर और शाइ जहां के राज्य काल में इस्लामी 


मदान्धता सं कुळ कमो आगई थी किन्तु फिए भी राज्य व्यवस्था 
स बहुत कुद्ध सुस्लिम विधान का दौर दौरा था, राज्याधिकारी 
भायः मुसलमान दी थे और प्रत्येक मुसलमान घं प्रचार ऋपना 
कतव्य 'सरमकतान्था । अतः जोर; लोभ और प्यारे तीनों प्रकार 
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से हिन्दू ओं को म्‌ सज्ञमान बनाने का यत्न होता रहा । इस प्रकार 
हिन्दू जाति नष्ट प्रायः हो चुक्री थी । उस में प्रतिरोध की शाक्त 
का सवथा अभाव था । जहां एक एक सेनिक जिस जाति के सौ 
सौ मनुष्यों को बन्दी बना कर अपने वश में रख सकता हो, क्या 
उसे मनुष्य कहा जा सकता है? सौ तो भेड़ बकरी भी एक व्यक्ति 
के वश में सरलता से नहीं रह सकतो । 


हिन्दू जाति की इस दुर्दशा को देख कर, मुसलमान काल सें, 
अनेक सम्तों ने ङुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाइई,उन में गोस्वामी 
तुलसी दास जी भी एक हैं। आप ने जाति के कुछ दोषों का 
अच्छी प्रकार खण्डन किया । 


प्यारे मतघादी ! मुगल राज्य में जहां मुसलमान अपना दीन 
फला रहे थे और हिन्दूओं को बलात कार लोभ लालच से मुसल- 
सान बन। रहे थे उसी शमय हिन्दू जाति के स्वार्थी संत महंत रास . 
लीला रचा रंग रालयां मना रहे थे और अपने हलवे मांडे में 
सस्त थे । 

(१) इन की ऐसीं अवस्था को देख तुलसी दास जी 
को बड़ा दुःख हुआ । उन्हो ने मुरली मनोहर, रास बिहारी 
गोपियों को रामलीला में नाचने बाले भगवान के कृष्ण का खण्डन 
किया और इन नाम धारी संतो महन्तो को खूब फटकारा । वह 
बृन्दा वन में गए तो कृष्ण की विज्ञास्ता भरी मूर्ति को देख कर 
कहाः | 


कहा कहो छवी राज की; मले बने हो नाय । 
तुलसी मस्तक तब निवे, धरयो धनुष शर हाथ ॥ 


अर्थात-मदाराजःयह रास लीला और रागरंग का समय नहीं, 
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शत्रु वेद घमे का नाश कर रहः दे गीता की जगह इरान ले रहा 

है इधर तेरा नाम ले कर मांग खाने वाले दूसरों की कमाई से मोजे 
उड़ा रहें हे. । महाराज ! मेरा मस्तक तो तब भुछेगा जब आप 
पहले की तरह सुदशेन या धनुष बाण हाथ में लेकर पापियों का 
नाश करोगे और वेद धने की रक्षा करोगे ! 


(२) आपने रामायण भें लिखा कि :-- 
हस्त भूमि तृण सकल, समझ पड़े नहीं पन्थ। 
जिम पाखण्ड विवाद ते, लुप्त मये सदमन्थ॥ 
अर्थात- बढ़े दुःख से कहना पड़ता दै कि जिस प्रकार वर्षा 
काल के पश्चात भूमि पर घास फूस के फेल जाने से मार्ग दिखाई 
नहीं पड़ता इसी प्रकार आज पाखण्ड विवाद से सद ग्रन्थों का लोप 
हो गया है जिस से घमं मांग लुप्त हो गया है । 
फिर कहा: 
कल मल म्रस्यो घम सब, लुप्त मये सद ग्रन्थ । 
दम्भननिज मत कल्पकर, प्रगट किये बहु अन्य ॥ 


अर्थात-पाप की सैल ने धमे कमे को खा लिया है सदप्रन्थां या 
वेदाद्‌ सत्य शास्त्रों का लोप हो गया हे, दम्भी लोगों ने अपनी २ 
कल्पनां से अनेक नए २पन्थ बना लिये. ` 

(३) ज्ञान रुदड़ी (वृन्दाबन) में सदा से प्रभु कथा हुआ करती 
थी एक दिन तुलसी दास जी सुनने को चले गए, देखा कि 
बड़े २ संत महन्त हें कोई स॑त तो गही पर और कोई महन्त ऊंचे 
सिंहासन पर बड़े ठाठ से बेठा है, तुलसीदासजी को भी-लोग ऊपर 
बैठने को ४हने लगे, परन्तु उन्हों ने स्वीकार नहीं किया, वह पृथ्वी 
पर बैठ गए । तब इत्हो ने उन अभिमानी सम्तों महन्तों का बड़े 
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कडे शब्दों में खण्डन आरम्भ किया और कहा कि|जो कथा होते 
समय पान चबा रहे है वह नरक में पड़, मल भक्षण करेंगे, जो 
कथा बांचने वाले से ऊंचे बैठे हैं बह पापी अजुन वृक्ष बनेंगे, जो 
कथा के समय सो रहे हैं वह अभिमानी अजगर की योनि में 
जन्म लेंगे और जो कथा वाचक के बरावर बेठे दै उन्हे गुरु द्वारा 
गमन का दोष लगेगा, जो कथा में विवाद करते हैं वह गधे होते 
हैं और जो सूख प्रभु कथा सुनते ही नहीं उन्हें नरक में शूकर का 
शारीर मिलेगा या जो कथां में विन्न करते हैं वह भी अगले जम्म 
में शुकर बनेंगे। तुलसी दास के यह वचन सुन प्रेमियों के नेत्रा में 
जल भर आया, सब ने ऊंचे आसन त्याग दिये और भूमि पर 
बेठ कथा सुनने लगे । 


क्यों जां ! यह स्वामी दृयानम्द जो से बढ़ कर कठोर खण्डन, 
है या नहीं? आप रामायण को पढ़िये तो आप को पता चलेगा 
कि रामायण के पूड्य पात्रों ने अधमे का किन कड़े शब्दों में 
खणडन किय! दै। 


महामुनि वसिष्ठ का अधमे खण्डन 


जिस समय भरत ननिहाल से अयोध्या वापस लोटे 
ओर उनको पता लगा कि मेरे पिता स्वर्गं सिधार गये 
है तो उन को बड़ा शोक हुआ वह बहुत विलाप करने लगे 
आर महाराज की इस प्रकार मृत्यु पर अफ़सोस करने लगे 
तो महा मुनि वसिष्ट जी ने भरत को धीरज देते हुये किद्दा द: 
घेटा भरत ! महाराज दशरथ तो वड़े धर्मात्मा थे, उन के स्वगे- 
वास पर अब इतना शोक करना उचितं नहीं, शोक अफसोस 
तो उन फे जीवन पर करना चाहिये कि जो धमे हीन हो अपने 
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शोचिय विग्र जो वेद विहीना । 
तज निज धमं विषय लव लीना ॥ 


अथीत - वह ब्राह्मण शोचनीय हैं जो न वेद को पढ़ता है और 
नपढ़ाता है और जो अपने धमे को त्याग या चिद्या होन हो कर 
केवल भीख मांग कर विषय लवलीन रहता है क्योंकि ब्राह्मण कम 
से होता दै न कि जन्म से, फिर कहा-- 


शोचय नृप्रिहि जो नीतिन जाना । 
जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥ 
अथात” अफसोस तो ऐसे राजा पर है जो राजनीति को नहीं 
जानता और अपनी प्रजा को प्राणों से भी प्यारा नहीं मानता। 
क्योंकि प्रजा पालन ही राजा का धम दे । चत्री बम से होता है 
न कि जन्म से। 
शोचिय प्रुत पाति वचक नारी । 
कुटिल कलह प्रिय इच्छा. चारी ॥ 
अथोत- धिक्कार योग्य तो वह स्त्री है जो अपने पति से विप्रीत - 
चल और जो कुटिल, लड़ाकी और इच्छा चारी हो । फिर कहा- 
शोच्यि वटु निज ब्रत परि हरइ । 
जो नहिं गुरू आयसु अनु साई ॥ 
अथीत- वह ब्रह्मचारी शोक के योग्य दै जो ब्रह्मचर्य ब्रत का 
पालन नहीं करता और जो अपने गुरू की आज्ञा उलंघन करता है। 
शोचय गही जो मोह वश करें घ्म पथ त्याग । 
शोचिय यती प्रपंच रत, - विगत विवेक विराग ॥ 
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अर्थात- उस गृहस्थी पर अफसोस है जो मोहद वश घ्म मार्ग का 
स्यार कर देता है ओर उस सन्यासी पर शौक है,'जो पाखन्डी हो, 
रोजगार करे, न बनाये, कोठी बंगले में रहे, धन बटोरे, अपना 
नया पन्थ चलाये, जिस को ज्ञान वैराग न हो ओः 
र झुठा 

ओर गुरू बने। अल 

प्यारे पाठक ! रामायण के इन शब्दों का झर्थ प० ज्वाला 
प्रंसाद मित्र ने भी ऐसा ही किया है, जिस से महा मुनि वसिष्ठ का 
जोर दार और युक्ति युक्त शब्दों में अधर्म खण्डन सिद्ध होता है । 


महामुनि विश्वामित्र जी का अधर्म खण्डन 


(१) मनि वर विश्वामित्र जी जब महाराज दशरथ के हां 
पधारे तो महाराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार और स्वागत 
किया और कहा ! मेरे धन्य भाग हैं जो आपने अपने पत्रित्र 
चचरा से इस स्थान को शोभा दी । कहिये में आपकी क्या सेवा 
करू । से हूर प्रकार से आप की आज्ञा पालन करने को तैयार हूं । 


विश्वामित्र ¬ महाराज ! आप रघुकुल के भूषण है आप ने 
जो कुछ कद्दा वह आप के क्षात्र धर्म के अनुकूल दे ! राजन ! ह्म 
लोग बन में रह ईश्वर भजन और यज्ञादि करते हैं परन्तु मारीच 
आदि राक्षस आज कल बड़ा उत्पात मचा रहे हैं अभी २ हम 
यज्ञ कर रहे थे कि इन दुष्टो ने समस्त यज्ञ भ्रष्ट कर दिया, यहा 
तक कि हवन कुण्ड में मांस गिरा दिया | आप इस में हमारी 
इतनी सहायता कीजिये, कि केवल राम लक्ष्मण को मेरे साथ 
कर दीजिये ताकि वह हमारे यक्ष की रक्षा करें। 


महाराज दशरथ झुंनि जी की वात सुन कर आना कानी 
करने लगे, तब आप ने राजा के विचारों का प्रबल खण्डन किया 
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और कहा कि पहले यह. वचन देकर कि सें तुम्हारा कायं करूंगा 
अब उस से पीछे हटना कहां का धर्म दै ! आश्चेय हे कि रघुकुल 
में जन्म लेकर आप ऐसी कायरता की बातें करते हैं, आपे के 
पूवज में से आज तक किसी ने ऋषियों और गो ब्राह्मण को 
सहायता से इन्कार नहीं किया । अच्छा में जाता हूँ, जेसी बनेगी 
बनाउंगा परन्तु तेरे जैसे कायरों के पास सहायता के लिये न 

, जाङंगां। विश्वामित्र जो की ऐसी कड़ी आलोचना सुन कर 
बसिष्ट जी ने महाराज दशरथ को कहा-- RE 
महाराज ! आप सुनी जो के संग राजकुमारा को भेजने 

से इन्कार न कीजिये । यदि यदद खाली गए तो संसार में आप का 


अपयश होगा । दोनों साधुओं के कहने को महाराज टाल न सके 


और प्राण से प्यारे पुत्रों को मुनी के संग भेज दिया। र 
(२) राम और लमण सुनी वर विश्वामित्र के साथ जा रहे, 
थे कि मार्ग में ताइका से भेंट हो गईं। सुनी जी ने राम को इस 
पर आक्रमण करने को कहा तो राम बोले- महाराज स्त्री पर हाथ 
उठाना तो शास्त्र में महा पापन लिखा है । ¢ 

विश्वामित्र पापी स्त्री हो या पुरुष उसको दर्ड देना चत्री 
का घर्म और न्याय है । मुनी आज्ञा पाकर राम ने एक तीर मारां 
तो ताडका लम्बी पढ़ गई और कहा कि हाए में मर गई। 


राम्‌ बोले! तुझे अपनी करनी का फल मिल गया इस प्रकार 
मुनी विश्वामित्र जी ने जुबानी ही नहीं वरण पापी के प्राण लेकर 
ही अघम का खण्डन किया । 


भगवान रोम का अधर्म खण्डन 


चित्रकूट में भरत जी के साथ गए हुए ऋषियों में जावालि 
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नाम के एक ऋषि थे ।आऔ राम जी को अयोध्या लौटाने की बात 
करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो नास्तिक बाद का समर्थन 
करने वाली थीं । उन की बातों को सुन कर श्री राम जी ने उनका 
घोर खण्डन किया और कहा कि इस प्रकार की बुद्धि से आचरण 
करने वाले तथा परम नास्तिक एवं धमै मार्ग से हटे हुए आप को 
सेरे पिता जी ने अपना याजक बना रखा है। में उन के इस कार्य 
क यो निन्दा करता हूं । क्योंकि आप पाप मार्ग में स्थित बुद्धि 
वाले हैं। ५ 


इन राम वचलों से साफ पता चलता है कि राम चन्द्र जी ने 
नास्तिक वाद का इतना कड़ा खण्डन किया कि उन्हो ने जाबालि के 
साथ अपने पिता जी के कार्य की भी भरपूर निन्दा की कि जिनके 
वचन को मान वह १४ वर्ष के लिए बन को चले गए थे । 


भरत जी का अधर्म खण्डन 


भरत जिस समय नाना के हां से अयोध्या पहुंचे तो राज मन्दिर 
सूने और प्रजा उदास देखी, पित्ता जी का प्रलोक गमन और राम 
का बन गमन सुना तो बहुत व्या कुल हुए, वह माता कैकई को बुरा 
भला कह, : माता. कोशल्या की चरण बन्दना के लिये उनके महल 
की ओर चले, सातो जी ने भरत के राज पाट सम्भालने की ऐसी 
बाते कहीं कि जिनको सुन कर भरत अचेत हो गए। होरा आने 
पर माता कौशल्या के सम्मुख शपथ पूर्वक कुछ बाते कहीं जिनमें 
पापी और पापों का कठोर खण्डन दै. उसने कहा-- कि यदि भेरी 
सम्मति राम के बन जाने में हो तो में निम्न प्रकार के पापों का 
भागी बन्‌ 
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(१) जिस की बुद्धि शास्त्रों के पथ पर न चले 

(२) जो नीचो का सेवक हो 

(३) जो सोई हुई गऊ को लात मारे 

(४) जो प्रजा पालक राजा से विद्रोद्द करे - ~ 

(५) जो कृतघ्न, समाज से वहिष्छृत, निलेब्ज तथा लोक म॑ 
निन्दा का पात्र ददो 

(६) जो राराबी, पर स्त्री गामी और जुब्रारी हो 

(७) जो अधमं करे 

(८) जो आग लगाने वाला, गुरु स्त्री गामी हो 

(६) जो देव, पितर, माता पिता की सेवा न करे 

(१०)जो दुराचारी, छल कपट करने वाला और रोगी हो । 

(बाल्मीकि रामायण) 


भगवान कृष्ण का पाखण्ड खण्डन 


गीता के अध्याय ६ में भगवान कृष्ण जो ने कहा कि सन्यासी 


और योगी वह नही जो केबल कषाय वस्त्र धारण करके सब्र शुभ 
घम कर्म छोड़ देता हे और कहता है कि मैंने सब कुछ त्याग 
दिया दै । ऐसा पुरुप तो पाखण्डी और दम्भी है जो सम्ध्या हवन 
आदि वेदोक्त कर्मों का भी त्याग कर देत। दे। ओर आगे कहा 
कि :— 


“न्‌ ह्य संन्यस्त संकल्पां योगी सवति कश्चन ॥ 
क्योंकि संकल्पो को न त्यागने बाला कोई भी पुरुष सन्यासी 


ओर योगी नही होता । 


इस विषय में महाभारत के कर| वघ प्रसंग पर भी ध्यान देना 


चाहिए | 
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वीर कणे के रथ का पहिया प्रृथ्वों में धस गया, वह उसे 
बाहर निकालने में व्यस्त है | उस समय अजुन को अपने ऊपर 
घाण चत्राते हुर देख कर्ण ने अर्जुन को कहा “हे मदा धनुष धारी 
अजुन ! तुम जग्रसिद्ध मद्दावीर और महात्मा हो, शस्त्र और 
शास्त्र दोनो के ज्ञाता हो, अतएव तुम क्षण भर ठहरो । जव तक 
किमे पदिये को न निकाल लू तुम बाण न छोड़ो | क्योंकि यई 
घम नहीं हे । | 


तब भरी कृषण भगवान ने कर्ण से कहा कि हे राथा पुत्र! तुम 
ने आज प्रारच्ध से हो धम को याद्‌ कियां, किन्तु तुम लोग अपने 
कर्मा को तरफ ख्याल नहीं करते । 


दे कण! तुम लोगों ने भीम को विष दिया, पाण्डवां को 
लाक्षा भवन में जलाया, द्रौपदी को सभा में बुलाकर नाना प्रकार 

ट ; 
के कुत्रचन कदे थे और उसको अपमानित किया था, उस समय 
तुम्हारा धमं कहा गया था ? 

हे कणे ! जब तेरह वर्ष बन में रह कर पाणडव आये, तब सी 
तुम लोगों ने उनको राज न दिया उस समय तुम्हारा घर्म कहां 
गया था ? 


जब. तुम अनेक महारथियों ने मिल कर बोलक अभिमन्यु को 
युद्ध में चारों तरफ से घेर कर मारा था, उस समय तुम्हारा 
घमं कहां चला गया था? “ क्या इन सब प्रसंगो सें घम की 
आवश्यक्ता नहीं थी ? अब इस समय ही तुम्हें घमे याद आया 
है! विशेष बोलने से कुछ लाभ नहीं। अब तुम जीते नहीं बचोगे। 
इस प्रेकार श्री कृष्ण का पाप खण्डन सुन कर कणं लज्जा 
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से सिर नीचा कर लिया तब श्री इष्ण ने अजुन से कहा कि ऱ्य 
समय तुम कणे को दिव्य बाण स मारो | यद्यपि चड शा र 
रहित परथ्वी पर खड़े हुए कर्ण के थमे युक्त वचना के बी छल 
अजु न बाण चलाने में दिचकचात; था,किन्तु कृष्ण जी ११% 
खण्डन को सुन कर उसका सारा संकोच निवृत हो गया और वह 
(नशंक होर कण पर बाण चलाने लगा । ४ 

वास्तव में अर्जुन का कणे पर बाण चलाना अघमे नहीं ह 
` क्योंकि आतताईयों को किसी तरद भी मारना धम शास्त्र 
न्याय बताया गया दै और कण आतताई था, यह बात श्री कृष्ण 
के वचनें और इतिहास से सिद्ध हो चुकी दै। : 


देश का पतन व होता है। 
उपदेशक होते हैं और बह सत्य घम का मरडन 
कोली का खण्डन करते रहते हैं, तब अच्छी प्रकार 
चरी, 'झर्भ,काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं और जब उत्तम उग्देशक 
और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा चलती हे। फिर भी जब 
धार्मिक संत्य पुरुष उत्पन्न दोकर सत्योपदेश करते है तभी अन्ध 
परस्परा नष्ट होकर प्रकारा थी परम्परा चलती दै। 


अतः जब देशा में कोई सच्चा सुधारक न रहा तब अविद्या 
फैल कर कई मत खडे दो गए। नामधारी ब्राह्मण और साधु 
जगत गुरु बन बैठे और अपने चणे पुजवाने लगे और इसी में 
कल्याण बताने लगे, तब मूखे चेले इन गडरिये गुरुओं के जाल 
में फंसे | विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण नष्ट 
हो गए । जनता विषयासक्त होकर मांस मद्य का सचेन करने लगी 
पश्चात एक वास मागे खड़ा हो गया, जो पेद विरुद्ध महा अधम 
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के कामों को धम मानने लग गया | यह लोग ऋषि मुनिया के 
नाम से ग्रन्थ बनाकर, गोमेध, अश्वमेध, नरमेव, अजामेव नाम 
के यज्ञ कराने लगे, जिन में इन पशुओं को मारकर होम करने से, 
यजमान और पशु को स्वग की प्राप्ति बतज्ञाने लगे। जव इन 
वाम मार्ग वालों का ऐमा अनाचार देखा, तत्र एक महाभयंकर 
चेदादि सत्य शास्त्रों और ईश्वर का निन्दक बोद्ध और जेनमत 
प्रचलित हुआ । [ 
वाम मागे पाखण्ड खरईन 

सुनते हैं कि गोरखपुर का एक राजा था. उस से वाम मार्गी 
पोपों ने यज्ञ कराया, उस की प्रिय राणी का समागम घोड़े के 
साथ करने से उस को मर जाने पर राजा वेराग्यवान हो गया । वह 
राज्य अपने पुत्र को दे, साधु हो पोपों को पोल निकालने लगा 
इस ने कुछ श्लोक बनाये जिन का भाव यह दे कि -- 

१- याद पशु मर कर अग्नि में होम करने से पशु स्वगे को 
जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार कर क्यों नहीं भेजते। 

२- यदि मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति केलिये आद्ध आर तपण 
होता दै, तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मागं का खर्च खाने 
पीने के लिये बान्घना व्यर्थ है । 

उन के ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को सुन लोग मानने लगे 
अर उनका मत बढ़ने लगा । 


लब बहुत से राजा; सुमिपति जनमत में हुए तव पोप जी भी 
उन की ओर मुक्े। क्योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले 
वहीं चले जाएं। | = 

तब चे बौद्ध और जेनी वेद का अर्थ न जान कर बाहर को 
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पोप लीला रो वेद की बात मान कर वेदों की निन्दा करने लगे 
शद्‌ के पठन पाठन, रज्ञोपदीतारि. शौर द्रह्मचर्याद अच्छे 
{नयो को भी नाश किया | न | 
क ऋतषभदेव से लेकर महावीर तक अपने तीर्थकरों की बड़ी 
२ मूर्तियां बना कर पूजा करने लगें ईश्वर का मानना छोड़ दिया, 
पाषाणादि मूर्ति पूजा में लग गए। 
ऐसे शिरोमणि देश को कि जिस में इश्वर और वेद भक्त 
ऋषि महर्षि सच्चे ब्राह्मण और राम कृष्ण जेसे वीर चत्री आदि 
आप्त महापुरुष हो चुके थे इस अनीश्वर वाद ने ऐसा धक्का 
दिया कि अब तक भी यह अपनी पवे दिशा में नहीं आया। 
श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज लिखते हैं किः - 


विनाश काले विपरीत बुद्धि 

जब नाशं होने का समय निकट आतां है. तब उस्टि बुद्धि 
होकर उलटे काम करते हें । कोई उनको सूधा समभावे तो उल्टा 
माने, उल्टा समभावे तो सुधा माने । जब बढ़े २ विद्वान राजा, 
महाराजा, ऋषि, महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत 
ते सर गए, सब विद्या का और वेदोक्त धम. का अचार नष्ट हो 
चला | इष्या हश, अभिमान आपस में. करने लगे। जो बहुत 
बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन वेठा । वेसे ही सर्वत्र 
गावर देश में खरड वस्ड राज्य हो गया । 


चोर चोर मोसेरे भाई 


भारत में मूर्तियों के बल पर मन्द्रि, ओर मन्दिरों के बल पर 
दीर्थ स्थान अपना व्यापार चला रहे हैं । इन सें महन्तो था लाखो 
की आय है । पुजारियों को वेतन और खाने को मोहन भोग मिलते 
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हैं। परडों के यात्रियों के आगमन से पौ बारह हैं । व्यापारियों 
की यात्रियों के द्वारा क्रय विक्रय से दुकान चलती दै और राज्य 
को कर और रेल भाझा की आय है | यात्रा से लौट कर बड़े २ 
जह्म भोज, दान दक्षिणा सभी इस मूरति पूजा की देन हे । फिर 
बंताइये उसे जीवित न रखा जाये तो क्यों. न रखा जाये ? इस 
लिए यह चक्र लग भग पन्द्रह सौ वष से यहां निरन्तर चल रहा है। 
५ भारत के साधु और पाखण्ड खरडन हिन्दू जाति की इस 
दुदेशा को देख कर अनेक साधु सन्तो ने मूर्ति पूजा आदि 
पाखरडों के विरुद्ध आवाज उठाई, परन्तु बात यह थी कि प्रायः 
यदद समस्त सन्त भक्त और महात्मा उच्च कोटि के विद्वान नथे 
यह न केवल ्रोचीन वेदिक संस्कृत साहित्य से अनभिज्ञ थे, शपित 
इन मं से बहुत स तो संस्कृत आषा भी नहीं जानते थे। इन्हें 
वेदिक एकेरवरवाद और उपासना विधि का भी पूरा ज्ञान नद्दींथा | 
इन स न बुड़ की सी तपस्या थो और न शङ्कर स्वामी जैसा 
पारिङत्य था, जो भारतीय विचारों को प्रभावित करता । अतः 
इनका भ्रभाव,सीमित द्वी रहा । बलकि इन के चेले और सिख रो 
उसरी अंधकार में जा गिरते रहे, तो भी इन्दर ने अपनी शक्ति और 
सामर्थ्यानुसार उस समय अच्छा सुधार कार्य किया जिस के लिये 
देश उन का आभारी है । टे 


स्वामी रामो नन्द जी! 


यह जन्म के गोड़ ब्राह्मण थे, इन का जन्म स० १३६६ विण में 
मेल कोट नगर में हुआ था, आप भक्त कबीर, पीपा जी, सेण जी 
धन्ना भक्त, रविदास जी आदि कई भक्तों के गुरु थे आप का एक 
शब्द अ्रन्थ साहिब में है कफ 
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एक दिवस मन भई उमग॑ । विस चंदन चौया बहु सुगन्ध 


बता ह. ॥ 
पुजन चाली ब्रह्म ठाई । सा परु यरो गुरु मन ही म 
नहि जाईये तहि जल पाखान । दू पूर रहयी . 4 ॥ 

' जोये | उहां तां जाये जा इदां न हथ ॥ 
वेद पुराण सब देखे जोये । का 
` ऋथीत--एक दिन मेरे मन में उमंग उठो, मैंने चन्दन चोयादि 
सुगंधित पदाथ को धिसा, और ईश्वर की जगद्द पूजन को चला 
परन्तु मेरे गुरु ने तो उस को मन में ही बताया और कहा कि 


जहां मी जाओगे, जल और पत्थर दी पा आगे, परमात्मा तो सब 
व्यापक हे और सब जगह एक रस रमा हुआ है, हम ने वेदादि 
सत्य शास्त्रों को देख लिया इस लिये कहीं दूर भागना बेकार दै 
क्योंकि वह तो मन मन्दिर में ही मोजूद द्दे! 


कबीर भक्त 


कबीर जी का जन्म स० १४५५ त्रि? काशी जो के समीप 
लहरा ताल में हुआ, इस के जन्म के सम्बन्ध में कई प्रकार को 
कथाएँ है इस के पिता या पालक का नाम नूरा और माता का 
नाम नीमा था जो जन्म के मुसलमान और जुलाहा थे, इस ने 
स्वामी रामा नन्द्‌ जी से गुरू मन्त्र लिया था | इसकी स्त्री का नाम 
लोई पुत्र का नाम कमाला और पुत्री का नाम कमाली था। गुरु 
अन्थ साहिब में यह भक्त सब भक्तों से पहले गिनती में आया दे 
और इसकी वाणी भी प्रन्य साहिब में सब से अधिक लिखी 
गई दै । स्वामी दयानन्द जी महाराज लिखते हैं कि न्रा जुलाहा 
कबीर को एक गली में पड़ा, उठा कर ले गया था ऐसा सुना जातां 
है कि उस ने अपनी स्त्री को दिया, उस ने पालन किया। यह बड़ा 
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हो कर जुलाहे का काम करता था, किसी परिडत के पास संस्कृत 
पढ़ने को गया तो उस ने इसका अपमान किया कि हम जुलाहे को 
नहीं पढ़ाते । यह तम्बूरा लेकर गाता और भजन भी बनाता था 
अब इसके चेले पाषोण पूजा छोड़ कर पलंग, गद्दी, तकिये, 
खडाऊ, ज्योति आदि को पूजते हैं जो पत्थर पूजा से कम नहीं | 
कबीर जी ने अपने समय में जो पाखण्ड खण्डन किया उस को 
नीचे लिखा जाता है | 


(९) गर्भ बास में कुल नहीं जाति । ब्रह्म बिन्दु ते सब उत्पात ॥ 
कहो रे परिडत वामन कव के होय । वामन कह कह जन्म मत सोये | 
रहाओ ॥ जे ठू बहरा बहनी जाया, तो आन वाट काहे नहीं आया । 
तुम कत बझन हम कत सूद। हम कत लोहू तुम कत दूध। 
कहो कवीर जो बह्म विचारे,सो बझ कहीयत है हमारे॥(राग गौड़ी) 
'अथोत-- गर्भे सें किसी की जाति या कुल नदों | जम्म से तो सब 
शूद्र होते हे । क्योंकि ब्रह्म और बिन्दु या ईश्वर और परमाणु से 
सब के शरीर की उत्पति है। ऐ पण्डित नामधारी ! बता तो सही 
कि तू कब से त्रण बना, अपने आप को ब्रह्मण मान जन्म न 
गंवा। यदि तू ब्रह्मणी से पैदा होने के कारण ब्रह्मण है तो फिर 
किसी और रास्ते से क्यों पैदा न हुआ। तू कैसे नह्मण हैं और 
हम केसे शूद्र ? क्या हमारे शरीर में लोहू दै तो तेरे शरीर मे 
दूध दै ? कबीर जीं कहते हैं कि हमारे मत में तो जो वेद पढ़ता 
ओर विचारता है उसी को ब्रह्मण कहते हैं 


(२) सरजीव काटहि निर जीव पूजहि- अन्त काल को भारी। 
राम नाम की गाति न जागि, भय डूबे संसारी । (राग गोडी). 


अर्थात्‌-- जीते प्राणी को काट कर जो बेजान मूर्ति पर बलि 
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चढ़ाते हैं उन का अन्त को बुरा हाल होगा । उन्हे ने राम नाम की 
गति नहीं जानी ऐसे लोग संसारी ठुखों में इब रहे दें । 
(३) संकट नहीं परे, योनि नहीं आवै । नाम निरंजन जा को रे । 
कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई न बाप रे | 
(राग गोडी) 
अर्थातू-वह परमात्मा न संकट में पढ़ता है और न जन्म मरण में 
आता है, क्योकि वह माया से रहित दै, जिस की न माता है 
रन पिता। | [ 
(४) पाषाण गढि के मृतिं कीनी, दे के छाति, पाव । 
जे एहु मतिं साची है, .तो गढून दारे खाव ॥ 
§ | | (राग आसा) 
अर्थोत्तं-- कांरीगर ने पत्थर की मूर्ति बनाते समय इस को छाती 
पर पेर रखे थे, यदि यह सच सुच जानदार द्दोतो ता बनाने वाले 
को खा जादी । ° 
(९) कबीर सुला मुनारे क्या चढे, साईन वहरा होये। 
जा कारण ठू बांग दे, दिल ही भीतर जोय ॥ 
अर्थात्‌--ऐ मौलाना ! तू मीनार पर चढ़ कर ऊंची बांग क्‍यों 
दे रहा है ? क्या ईश्वर बहरा दै ? अरे ! जिस के लिये तू आवाज़ 
लगा रहा दै उस को मन में ही तलाश कर क्योंकि वह सर्वे 
व्यापऊ है । 
(६) गज साढे तै ते घोतियां, तिहरे पायन तग, 
गलीं जिन्हां जप मालियां, लोटे हथ निवय, 
ओ हरि के संत न आखिये, बानारस के ठग ॥ (णाग आसा) 


अर्थात्‌--ढोंगी लोग जो लस्थी घोती पहन, तीन तार के जनेऊ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj 70७९१०॥0॥ Chennai and eGangotri 


"आर गले में जय माली डाले फिरते है, उन को ईश्वर भक्त न 
समझो, वह तो काशी के ठग हैं । 
(७) शक्ति सनेह कर सन्नति करिये, मैं न वदोगी भाई, 
जो ए खुदा मोहे तुरक करेगा, आपन ही कट जाई ॥ 
सुन्नत किये तुरक जो होयेगा, औरत का क्या करीये । 
शर्धं शरीरी चारी न छोडे, ताते हिन्द॒ ही रहीये ॥ 
(राग आसा) 
अर्थात्‌ जबर और प्यार दोनों प्रकार से मुसलमान लोगों की 
सुन्नति कराते दै, परन्तु में इस को नहीं मानता, यदि यह खुदा 
सुमे मुसलमान करने में राजी है तो फिर वह अपने आप ही 
` कट जावेगी; भ्रश्न तो यह दै कि यदि सुन्नत कराने से 'मुसलमान 
होता. है तो औरत की केसे करोगे ? स्त्री तो अधे शरीरी हे। 
जब उस मनुष्य का आधा अंग सुन्नत करा ही नहीं संक्रता, तब 
तो हिन्दू रहना ही अच्छा दे । 
(=) रोजा घरे मनावे अल्लाह, संवादित जीयां संघारै। 
आपा देख अबर नहीं देखे, काहे को ककत मारे ॥ - (आसा) 
` अर्थात्‌ तू रोजा रख कर अल्लाह को खुश रखना चाहता दे 
परन्तु अपने चसके के लिये जीवां का वघ करता हे। अरना लाभ 
` सोचता है पर दूसरा की हानि नहीं, तो फिर क्‍यों बेकार मक्ख 
मारता दे ? 
` (8) अंतर मैल जे तीर्थ नहावे.तित्त वैकुन्ठ न जाना | 
लोक पतीणे कछु न होवे, नाह राम इयाना ॥ 
जल के म जन जे गति होवे नित्य २ मैडक नहावे (आला 


` अर्थात -- मन में तो पाप रूपी मेल मरी दै केवल तीर्थ स्तान 
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करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा । लोक दिखावे से कुछ नदीं बनेगा, 
ईश्वर अन्जान नहीं वह सत्र कुछ जानता है॥ जल मेंनदाने से 
यदि. मुक्ति मिलती है तो मेंडक को पहले मिलेगी क्योंकि वह 
सदा जल में ही रहता है । ः 

(९०) कबीर प्रीति एक सों किये अन्य दुवधा जाये 

मावे लम्बे केस कर, भावें घरर मुर्डाये ॥ (श्‍लोक) 

अर्थात्‌-- एक ईश्वर भक्ति करने से दुबधा मिट जाती हे। फिर 
चाहे कोई लम्बे बाल या कैस बढ़ ले ओर चाहें. सिर घोटम घोट 
करा ले। - ग 
(९१) कबीर भांग माली सुरा पान ज़ो प्राणी खा 

तीर्थत्रत नेमे किये, समी रसातल जाही ॥ (तंक) 
अर्थात-- जो लोग भांग आदि नशे, मांस मछली खाते और 
शराब पीते हैं उनके तीर्थ, ब्रत, नियम आदि कर्म किये सभी 
निष्फत्ञ जाते हैं 


` भक्त नाम देव 
नाम देव जी का जन्म बम्बई प्रान्त में ज़िला सतारा के 
नरसी वामनी प्राम में सं? १३२७ बि० में हुआ था, आप घोबी 
का काम करते थे, आप की वाणी गुरु अन्थ साहिब में भी लिखी 
है, जिस में आप ने पाखएड का खण्डन भी किया है। यथाः 
एक पाथर कीजे माओ, दूजा पाथर घरीये पाओ । 


जे अह देव ते ओह भी देवा, कहे नाम देव हम हरि की सेवा 


(राग गुजरी) _ 


अर्थात्‌- अज्ञानी एक पत्थर की पूजा कर रह्मा दै तो दूसरे 
पत्थर पर पांच थर रहा दै । यदि एक पत्थर देवता या ठाकुर है, 
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ती दूमरा क्यों नही ! जब कि दोनों ही एक समान जड़ पत्थर हैं 
इस लिये नामदेव जी कहते है फि हम तो एक ईश्वर की सेवा 
भक्ति करना ही ठोक जानते हें । 


भगत रविदास 


रवि दास शो का जन्म स० १५५६ बि० को हुआ था, यह 
स्वामी रामानन्द के शिष्य थे और कत्रीर जी के सत्संगी थे, 
चमार का काम करने थे। जन्म के प्राह्मण आपके बहुत विरुद्ध थे 
आप के शब्द्‌ भो गुरुप्रन्थ साहिव में दर्ज हैं, जिन में से कुछ एक 
सें पाखण्ड मत का खण्डन है । यथा:- 
(१) दूध ते बछुरे थनहु शिटारियो, 
फूल भंवर जल मीन बियाड़ियो, ॥ 
माई गोबिंद पूजा कहाले चरावो। (राग गुजरी) 
'अर्थांत--गऊ दोहने से पहले बछडे ने मुह लगाकर दूध जूठा कर 
दिया फूलों को भंवरे ने सु'छ और रस लेकर, जल को मछली ने 
नहा और पीकर बिगाड़ दिया, तो ऐ माता बता । अब ठाकुर जी 
की पूजा वैसे होगी अब भगवान पर क्या चढ़ायें गे | 
(२) धूप दीप नई वेदे बाल्य, केसे पूज करें तेरी दासा ॥ 
(राग गुजरो) 
झअर्थांत-धूप दीप और नई वेद या प्रसाद में तो इंशवर पहले ही 
व्यापक दै तो दास या भक्त लोग उस को पज्ञा केसे कर पाबेगे ? 
(३) तुरसरी सलल कृत बारूणी रे, संत जन करत महां पाने । 
सराअपवित्र कर मानिए रे, सरसरी मिलन नहीं होए झाने ॥ २ 
(राग सलार) . 
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` : 'झर्थात--शराब चाहे गंगा जल से बनाई गई हो, तो भी 
संत महात्मा उस को नहीं पीते । क्‍योंकि वह शराब मात्र को अप- 
वित्र मानते है । गंगा जल मिलने से वह कुछ और नहीं बन जाती 
अर्थात वह हर ्रकार से अपवित्र ही रहेगी। 
(४) हर सों हीरा छाडि के, करे आन की आस 
` ते नर दोजख जायेंगे, सच्च ` भाखे रवि दास ॥ 
अर्थात परमात्मा रूपी हीरे को छोड़ कर जो अज्ञानी किसी 
दूसरे की भक्ति करते.दै वह तो नरकगामी हो होंगे, मेरा कहना 
सत्रेथो सत्य दै.। | 
भक्त त्रिलोचन 
इन का जन्म स० १३२४ बि० का जिला शोला पुर के संसार 
पुर आस में हुआ था आप के केवल चार शब्द गुरुमन्थ साहिब में 
लिखे है जिन में से एक यह है कि म¬ 
अन्तर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी । 
हृदय कमल घट ब्रह्म न चीना, काहे भया सन्यासी ॥ 
अर्थात -- ऐ मानव ! तेरे मन में तो छल कपट ओर 
पाप की मेल भरी है, उसको तूने पवित्र नहीं क्रिया ओर बाहर 
से वेरागी, उदासी और सन्यासी का रूप बना कर ढोंग रच 


रहा दे; हृदय कमल में इश्वर और वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ 
तो तुझे नामधारी सन्यासी बनने से क्या लाभ ? 


- भक्त बेणी जी 


गुरू ग्रन्थ साहिब में लिखे भक्तों में से बेणी भक्त सब से पहले 
हुआ दे, इसके तीन शब्द वहां लिखे हैं । जिन में से एक में बह 
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र क 
मानव को चेतावनी देते हैं, कि :-- 


जप तप संयम छोड़ि सुकृत मति। 

राम नाम. न अराधिया ॥ 
उछुलिया काम कालमति लागी । 

तो अन्य शक्ति संग बांधिया ॥ 
तरुण तेज परतिया संग जोहे। 

सर अपसर न पछानिया ॥ 
उनमत काम महा विख मूले ।' 

पाप पुणय न पहछानिया ॥ 
सुत सम्पति देख मन गरवथा। . 

राम हृदय ते खोया ॥ 
अवर मरत माया मने तोले | 

तो भग मुख जन्म विगोया ॥ 


(भी राग) | 


अर्थात- योवन में पागल मानव ने जप-तप संयम आदि पवित्र 
कर्मों और सुकृत बुद्धि को त्याग दिया और ईश्वर भजन को छोड़ 
कुकर्मों के कूप में जा गिरा । काम के वशी भूत हो मौत का मार्ग 
पकड़, पाप शक्ति के गले बन्ध गया। यौवन की मस्ती में पर- 
-स्त्री का सुखड़ा देखने लगा । तब अच्छे और बुरे की पहचान 
न रही, काम से उनमत हो मह्या विष को भूल कर खा बैठा । अब 
पाप और पुण्य की पहचान न रही, पुत्र और घन देख कर गवे 
ओर अभिमान से भर गया, इंश्वर को हृदय से खो बैठो, अपने 
विनाश को माया से तोल व्यभचारी बन जीभ के चस्के में जन्म को 


गंवा बठा। 
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र) खा ण्‌ > 
सिख गुरूआं का असत्य खण्डन 


गुरू नानक देव जी सिखों के पहले गुरू थे, उनका अन्म स० 
१५२६ चि० को राय-भोये की तलवंडी (जिसको अब ननकाना 
साहिब कहते हैं) में हुआ था। सारे भक्त जिनका वणेन ऊपर हो 
चुका दै, इनसे प्हले हुए हैं । गुरू अजु न देव जिन्होंने ग्रन्थ साहिब 
की रचना की, का जन्म स० १६२० को हुआ था इस से सिद्ध है कि 
सच्चाई का प्रचार सिख गुरूओं से पहले भी हो रहा था। अतः 
जिन लोगों का यह विचार है कि असल संचाई का प्रचार तो गुरु 
नानक देव जी से ही आरम्भ हुआ ग़लत सिद्ध होता दै। गुरू 
अजु न देव जीने कहा भी हे कि:-- 

सच पुराणां न थीये, नाम न मेला होय ।. 

अर्थात--सचाई तो नित्य दै, अतः वह पुराणी नहीं होती, 
इसी प्रकार ईश्वर का पवित्र नाम यां गुण कम स्वभाव भी मेले 
नद्दी होते । 
महर्षि स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं कि:-- 
(१) नानक जी का आशय तो अच्छा था । 


(२) यहद सच हे कि जिस समय नानक जी पञ्जाब में हुए थे, उस 
समय पशञ्चात्र संस्कृत विद्या से सबंथा रहित मुसलमानों से 
पीड़ित था । रस समय उन्होंने लोगों को बचाया | 

(३) (नानक जी या गुरुओं के सम्बन्ध में जो गपोड़े लिखे गए हैं) 
इसमें इनके चेलों का दोष है, नानक जी का नहीं । 


(४) नानक जी ने जो भक्ति विशेष ईश्वर को लिखी थी उसे करते 
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आते तो अच्छा था | 


(४) इनमें गोविन्द सिंहृ जी शर वीर हुए, जो युसलसानों ने उनके 
उ र पेंहुत सा दुःख दिया था, उन से वैर लेना 

(६) मूर्ति पूजा तो नहीं करते, किन्तु उस से विशेष ग्रन्थ की पूजा 
करते है । क्या यह मूर्ति पूजा 'नहीं ? किसी जड़ पदाथ के 
सामने शिर झुक़राना व उस की पूजा करना सत्र सूति पूजा है | 

| जैसे मूर्ति वालों ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाड़ी है । 

बेसे इन लोगों ने भी कर ली है। जैसे पुजारी लोग मूर्ति का 
दशेन कराते, भेंट चढ़वाते हैं। केसे नानक पन्थी लोग ग्रन्थ 
साहिब की पुजा करते कराते भेंट भी चढ़वाते हैं। 
अब शुरू मन्थ में से वह शब्द लिखते हैं कि जिन में असत्य 

मत का खण्डन पाया जाता है। 


इश्वर साकार खणडन 


(१)अलख अपार अगम्म अगोचर, न तिस काल न कर्मा | 

` जाति अजाति अजोनी सम्भऊ ना तिस माउ न भरमा || १॥ 
साच सचियार विटहु कुरवाणु । 
न तिस रूप वरन नही रेखिया, साचे शब्द नीसाखु ॥ रहाउ ॥ 
न तिस मात पिता सुत वन्धप न तिस कामना नारी | 
अकुल निरन्जन अपर परम्पर सगली. जोति तुमारी ॥ २॥ 
घट घट अन्तर बह लुकाईया, घटिःाटि जाति सवाई ॥ ३॥ 

{श्री राग म० १) 


अर्थात - वह ईश्वर अलख हैं जो कभी लखा नहीं जा सक्त [| 
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चह अपार दै जिसका नवारदे न पार, वह अगम अगोचर 
है अर्थात इन्द्रियां, मन और बुद्धि वद्दां तक पहुंच नहीं सकतीं वह 
. काल और कर्म के बंधन से रहित है। वह जात पात ओर जन्म 
मरण में नहीं आता । वह प्रकाश स्वरूप वेडर दे जिसमें कोई भ्रम 
. या भूल नहीं | उस सस्य स्वरूप पर : मैं वारे वारे जाऊं जिसका न 
रूप है न रक्ष, शब्द या सत्य ज्ञान बेद हो उसका निशान या पता 
देता हैं । उसकी न माता न पिता न वेटा ओर न भाई है 
आर न उस को स्त्री की कामना दे, वह माया से रहित सब 
से बड़ा और उसी छा सब जगह प्रकाशं या ज्योति दै, वह हर घट. 
व्यापक ब्रह्म, सब में छुपा या रमा हुआ सब का अम्तर्यामी दे। 


अतः उस परम ज्योति की उपासना करनी चाहिए । 
(२) वासुदेव सर्वत्र मैं, उन न कतहु ठाई | 
अन्तर बाहर संग है, नानक काई दुराई। 
( गोडी बावन अख़री म ०५) 


अथोत-- वह सब में बसा हुआ और सब जगह मोजूद दे कोई 
जगह उस से खाली नहीं, वह अन्दर और बाहर सदा अंग संग 
है, नानक जी कहते हें कि फिर तू उस को दूर केसे जानता और 
मानता है? 


(३) आपे जल थल वरतदा मेरे गोविन्दा, 
रवि रिहआ नही दूरी जीउ ( गौडी म०४ ) 


अर्थात-- वह परमात्मा जल स्थल हर जगद्द भरपूर दे सब में रसा 
हुआ किसी से भी दूर नहीं। . णि 
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(३) ना ओह मेरे ना होगे सोग, देंदा रहे ना चके भोग | - 
उर रहा नाही कोइ, ना को हुआ ना को होई ॥ 
का | , (दग आता स० १) 
अथात. ~ बदू परमात्मा न मरता है ओर उत्त को न शोक होता है 
बह सब जीवों को हर समय भोग दे रहा है, परन्तु उस कां 
रदार कम नहीं होता ( उस का गुण यहो है कि उस जसा और 
कोई नहीं, न.कोई हुआ है और न होगा | 
(३) द पर, बह परमेश्‍वर, जोति नं आवही | (शग मारू म०४) 
अथात ¬ ए प्रभु! तू पार ब्रह्म और परमेश्‍वर दे में 
« ! र 
नहीं आता या अवतार नहीं लेता । ‘> “मिड 


(३) (क) जन्म मरण ते रहित नारायण | 
(ख) सो मुख जलउ जितु कहे कुर जोनि। 


(ग) जन्मे न मरे न आवै न जाई। 
नानक.का प्रभु राहिओ-समाई। (राग मैरज म० ५) 
अथात्त- (क) परमात्मा जन्म मरण-से रहित दै! | 
` (ख) वह जीम जला देने योग्य.है जो कहे क्रि परमात्मा 

योनि में.आता या अवतार .ल्ेता है। 

(ग) वइ परमात्मा न जन्म लेता और न॑ मरता है 
नानक जी कहते 'दै कि वदर स्वेव्यापक् -या सब 
जगह समाया हुआ है । ; 
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मूर्ति पूजा खण्डन 
C 
र जाई । 

१ पढ़, हर बिन हारे न. पूजो मड़ी मसाणि न ज 
(१) दुविधा न प गै र 0 राग सोरठ मण ? ) 
' हाथात - ऐ मतुष्यो ! दुबघा में न पड़ कर इश्वर फे बिना किसी 
` दूसरे की पुजा न करो और न ही कबर या सो शमशानों में 
ज्ञाओ। । 

(र) अस सूले अज्ञानी अन्धुले, प्रम अस फूल तोरावै । 


जवि मडी सखेहि सव विरधी घाल गवावै।॥ | 
WRF आत ( राग मलार मं० ४) 


` _यीत-. अगवानी मुर्ख लोग भूल में पढ़ कर फूल तोड जइ मूर्ती 
पर चढ़ाते दे. और मढ़ियों और कबरे की पूजा करते प Ft 
(३) जिस पाहण को अकुर कहता । ओह पाहण लै उसको इः 
गुनहगार लूण हरामी पाण चाव न पार गिरामी (राग सूही म.५) 
अर्थात - अज्ञानी जिस पत्थर को ईश्वर कह रहा है यदि व 
बैठ नदी के पार जाने का यत्न करे तो यह पत्थर उस लल 
डूबेगा । पत्थर पूजा करने वाला तो पापी और नमकहराम दै, वह 
पत्थर की नाव पर बैठ इवेगा | कमी पार नहीं जा सकता ।क्या- 
क परमात्मा जैसे दाता को छोड़ जड़ की पूजा में लग रहा द्दे। 


सृतक श्राठ्ठ खण्डन 


#5(१)' आइआ गइआ मुइञ्रा नाउ । पिके पतल सदिहु काव । 
नानक मनमुख अंघ. पिआर,। वाझ गुरु इवा संसार | 
र ( वार माक म० १० 
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९ 
डक प्राणी आया ओर चला गया या उसकी भृत्यु हो गई 
ड क ब के द 5 था आंद्ध करके कोवे बुलाना नादानी : 
ह । नानक जी कहते. है कि यह तो मन मूखों क जं 
पद गर मन मूर्खा का अज्ञान अन्धकार 
(२) जावत पितर न माने कोऊ, मूर तिराध कराही । 


ह भी वपुरे कहु किऊ पाचाहि, कअ कूकर खाही। (राम गौडी). 
अथात - जीत माता पिता आदि को तो मानते नहीं या उन की 
सेवा नहीं करते, परन्तु मरने पर उन के नाम से श्राद्ध करते हैं। 
उन विचारों पिलं को तो कुछ प्राप्त नहीं होता, हां .फोबे और 


कुत्ते ही खा जाते हैं । । 
तीथे खण्डन 


(१) तीये बां जे (तिस आवां, विन भारो की नाइ करं (जपुजी) - 
“अर्थात तीथं स्नान तो यह दे कि में प्रभु से प्यार करू'। 
यदि सें उससे प्यार नहीं करता या मेरे कुकर्मा के कारण प्रभु मुझे 
पसन्द नहीं करता तो में तीथों पर जा और नहा कर भी क्या कर 
लू गा अर्थात मेरा तीर्था पर भटकना व्यर्थ है। 
(२) तीथ चावण जाउ. तीर्थ नाम है। 

तीथ शब्द विचार अन्तर गिआन है । (राग घनासरी म७ १) 
अर्थात नाम या ईरवर भक्ति ही सच्चा तीर्थ दै इस सें स्नान 
करो, शब्द या सत्य ज्ञान का विचार करो अन्तरात्मा की पविन्नता 
दी तीथे है। तक 
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मद्य माँस खण्डन - 


(९) संच सचा जिनी न सेविश्रा से मनं मुख मूड बेताले | 
ओह आलु पतालु गुहु वोलदे जिउ पीते मद मतंवाले । 
झर्थात--जिन्हों ने उस सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं की 
वह मूर्खे तो मन सुख पागल हैं। वह मूह से कजूल बकवास 

बोलने वाले हैं जैसे शराबी लोग नशे में मंतवाले हो जाते हैं । 
(२) 'जे रतुं लगे कंपड़े जामा होई पलीत | 

` * जे रतु पीवहि मानसा तिन क्यों निरमल चीत । 
झर्थात--जैसे रक्त लगाने पर वस्त्र अपवित्र हो जाता हे वैसे ही जो 
मनुष्य दूसरों का रक्त पीते और मांस खाते हैं। उन का मन कत 
पवित्र रह सकदा हे? रे 


(३) मानस खाणेह करहि निवाज, छुरी वगाइन तिन रे ताग । 

तिनं घर बाह्मण प्ररहि नांद । उन्हा मी आवहि ओर साद ॥ 

र (रांगं आसा वार म० १) 

अर्थात-मांस खाने वाले निमाजें पढ़ते हे.ओऔर दूसरों के गले पर 

छुरी चलाने वाले अपने गले में जनेऊ पहने फिरते हैं, फिर इन 

- के घरों में ब्राह्मण लोग जाकर पूजा पाठ कराते और शंख 

बजाते हैं ।इन पुजारियों को भी वेसा ही स्वाद आंता हे! 

मनु महाराज के कथनालुसर वह कसाई है । ह 

(¢) वेद पडे मुख मीठी बाशी, जीआ कोहत न सगे णी | 
कहो नानक जिस कृपा धारे, हिदय शुद्ध अद्य वीचारे ॥ 


(राग गोडी म० १) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५९ 


३६ 


अर्थाद--त्रेढ या धार्मिक अन्थ तो बड़ी मीठी वाणी से पढ़ता द्‌ 
परन्तु जीवों को मार कर खाने में जरा संकोच नहीं करता | नानक 
जी कहते हैँ कि जिस पर प्रभु की कृपा है वह ऐसा कुकर्म नई 
करता क्योंकि वह शुद्ध हृदय से ब्रह्म अर्थात वेद और ईश्वर का 
विचार करता है । 


र 
वष खण्डन 
“न लिगं धमे कारणम्‌” (मनु) हः] ज 
चाहर के चिह्न (लिंग) बिसी को धर्मात्मा नहीं बनाते । 
(१) .भसम . चड़ाइ करे पारडं, माया मोह सहे हि जम | 
(राग राम कली म० १) 


अर्थात-जो शरीर पर राख लगा कर पाखण्ड करता है वह 
पाखण्डी माया के मोह में दुख भोगता हे. 


(३) काजी मंलां होंबहि सेंख। जोगी जंगम भगवे भेल, 
को गिरही करमां की स'धि। बिन वरे सव खंडीअसि वंधि । 


अर्थात-काजी झुर्ला यां कोई शेख हो, जोगी जंगम या भगवा वेष 
धारण कर ले, कोई घर वारी कम कान्डी बन जाए, सत्य ज्ञान के 
बिना सब बन्धेन के गढ़े में गिरते हैं । 
(२) वहु भेख करे मन सांति न होई, बहु अभिमान अपनी पत खेई। 
: से बडमागी जिन शब्द पछानिआ, वाहर जांदा घर महि आशिआ 
: (रांग बसन्त स« ३) 
अथान-बहुत वेष या ढोंग बनाने से मन को शान्ति नहीं आती, 
अभिमानी तो अपना मान खो बेठता है वह बड़े भाग्यशाली हैं - 
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कि जिन्हो ने'शब्द्‌ या सत्य ज्ञान को पहचान लिया है, अथ भम 
या चित केति जो उन की बाहर भाग रही थो अन्तरांत्मा के वश 
में हो अपने घर में आ गई है यां वह अन्तरमुखी हो गेया है । 
(४) बाहले मेख भवहि दिन राती, हमें मेल न जाई 
र (राग भरड म० ३) 

अर्थात--ढोंगी आदमी बड़े २ वेष बना कर द्नि रात ठगी करता 
फिरता है । इस अभिमान में उसके मन की मत्न नहों जाती । 

प्यारे पाठक ! ऊपरोक्त प्रमाणें से स्पष्ट सिद्ध है क्रि सारे सिख 
शुरु पाखण्ड का तीव्र खण्डन करते आये हैं । 


गुरू गोबिन्द सिंह जी का अत्सय मत खण्डन 
सिख साहित्य के देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार 
ऋषि दयानन्द जी धम £ चार करना चाहते थे आर मत मतान्तरों 
के विरुद्ध थे, उसी प्रकार गुरू गोबिंद सिंह जी भी मतों का निषेध 
करके धम का प्रचार करना चाहते थे । डतः दोनों ही एक पथ कें 
पथिक थे । ऋषि दयानन्द जी का कथन है :-- . 
“जो जो वात सब के सामने माननीय है उसको मानता 
ल“ 
अर्थात जले सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना 
चुरा दै,ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं, और जो मत मतान्तर 
के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं, उनको में प्रसन्न (पमन्द) नहीं करता 
क्योंकि हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को 
फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं। इस बात को काट कर भी सर्व 
सत्य का प्रचार कर सब को एक्य मत में करा द्वेष छुड़ परस्पर 
में दृढ़ प्रीणीयुक्त कराके सब को सुख लाम पहुंचाने के लिये मेरा 
प्रयत्न और अभिप्राय है। सवे शक्तिमान परमात्मा की कृपा; 
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सहाय और आप्त जनों की सहानुभूति से यह सिद्धान्त से 
सू i i प्रवत हो जावें, जिस से सब i अनये बस, 
$ कोव और मोक्ष की 
रहें, यही मेरा मुख्य रार ज रा 
रॅ गुरू गोविन्द लिइ जी का जन्म सं० १७२३ बिः को मा 
म हुआ या | आपकी वाणी दशम ग्रन्थ में पवित्र हिन्दी भ र म 
हे। जिससे पता चलता दे कि आप भी असत्य मतका निषेध न 
आप देशम मन्थ में लिखते हैं क्रि: के 
(१) नहीं वेद वाक्य प्रमाण है, मत मिनन मिच बखान हैं। 
(२) ठोर ठोर नव मत चले, उठा धर्म का दौर। 
पुत जहि तहि दूर रही, पाप भयो सिर मोर I 
अर्थात-आज लोग सत्य ज्ञान का मार्ग छोड़ कर अलग अलग 
सान बेठे हैं। वेद्‌ वाक्य को ठो प्रमाण मानते ही नहीं, जगह र 
सत चल गए हैं, वर्म का तो युग ही उठ गया | शप्न अ ग 
मार्गे से लोग दूर हो गए है गद्‌ त्त न ला 
मण ईर हा गए है । हर जगह पाप पाखन्ड का योल 
(३) जो कोई होत भयो जग पिआना, 
तिन तिन अपना, पन्थ चलाना। 
परम पुरूष क़िनहेँ नही पायो, 
वेर वाद अहकार बढ़ायो | १४-१५ 
जिन जिन तनक सिवि को पाया। तिन तिन अपना राद चलायो । 
परमेश्वर नही किनहू' पाचा, मम उत्तर ते भया दिवाना | #६ 
- स्वांगन में परमेश्वर नाहीं। खोज छिरे सब ही को. काही । 
“ अपना मन कर मो जिह आना, पार ब्रह्म को तिनी पढ़ाना . (९) 
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झर्थीत-जो भी जरा चालाक हुआ, उसी ने अपना एक Fd | 
पन्थ चला लिया । परम पुरूष परमात्मा को न. पाकर आपस म 
झगडा और अंहकार बढ़ा लिया । जिस ने भो थोडी र सिद्धि. आ 
करली, उसने अपना अलगमागे पकड़ लिया ईश्वर को इ जप 
आपको बड़ा मान बेठे । मानों मान बढ़ाई में. ही दीवाने हे El 
अरे भोले ! बहुरूपीये पन में इश्वर नही मिलता अज्ञानी लाग 
ईश्वर की खोज में ही चूर हो गए। परन्तु जिन भक्ताने अपने सन 
को वश में कर लिया । पार ब्रह्म की पहचान तो उसी को हुई । 
ऋषि दृयानम्द जी गुरू गोविन्द सिंह जी, दोनों ही अपना उद्देश्य 
धर्म प्रचार मानते हैं, दोनों दी. मत मतान्तरा के बन्धन से रहित 
होनेका उपदेरा देते हैं,दोनोंने ही पाखण्डा तीन्र खन्डन किया है | 
उभय यही कह रहे हैं कि घमं का पालन करो । इस लिये दोनों घम 
प्रचार में एक हो मार्ग गामी हें । PR 
अब हम रुरू नानक देव जी की कुळ जीवन गाथाए लिखें- 
गे, जिन में उन्हा न पारखड फाउन्हों के घर में ओर उन्हीं के राज्य 
में जाकर खण्डन किया दे । 


गुरू नानक देव जी कि की गाथाये 
यह तेरे बस :में नही 


गुरू नानक देव जी स्यालकोट गए। वहां के एक-अज्ञानी ने एक 
पाखण्डी पीर से. जिस का .नाम इमज्ञा था पुत्र उत्पति के लिये 
तोवीज इस शीत पर लिया था कि ऐक पुत्र आप-की भटे, फरूगां । 
परन्तु यह मन्नत उसने न दी, पीर सारे नगर को नाश करने के .लिये 
चिल्ला काटने का ढोंग रचे बैठा या; गुरू जी ने उस के पास जा 
कर कहाःकि इस का नाम खुदा क्री - इवादत या प्रभु भक्ति नहीं 
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और तेरे क्हे पर नगर का नाश भी न होगा , प्रभु भक्ति तो हृ 

में ठडक पदा करती दे और तू क्रोध की आग में जजर दे! 
थइ कहा का न्याय है कि एक के पाप के बदले सारे नगर ढा ना 
हो और फिर यह तेरे बस का नहीं । यढ सुन पीर को दुद अआ ग! 


निमाज़ खन्डन 
बाबा जी जप पाठ, माला जाप, मूरति पूजा और निमाज में 


उठने वंठने का निषेध करते थे 
ओर भ्राणि मात्र को ई र्क 
याच मीने ये ४ ण्‌ 3 इश्वर की 


काज़ियां और मुल्लाओं ने सुन्नतान पुर के दोलत खां लोधी के 

पास शुरू जी की शिकायत को कि नानक जी इस्लाम की तौहीन करते 

हैं। एक दिन मौलवीने गुरू जी को कडा कि यदि आप क विचाए 

सें हिन्दु सुसलमान एक हैं, तो आप हमारे साथ मिल कर निमाज 
कयां नहां पढ़ते ? शुरू जी बोले। लो ! पढ़ते हैं ! 


मोलबी जमात को निमाज पढ़ाने लगा, सब निमाद्धी ऊठक 


डड >> डे 
चेठक कर रहे थ, परन्तु नानक जी अलग खड़े थे, निमाज समाप्त 
हुईं तो मोलबीने का | नानकजी ! आपने निमाज बय नहीं पढ़ी ९ 


नानरु जी ने कहा- किसके पीछे पढ़ता ? आपका सन तो घोड़ी 
के बच्चेरे में लगा था । आपने निमाज नीती और कजा कीती । परन्तु 
हंसने न नीती न कजा हुई । 


_ नेंक कमाई करो । | 
सेद्‌ पुर के रईस मलिक भागो ने एक दिन ब्रह्म भोज किया | 
मलिक जी ने गुरू जी को निमन्त्रण भेजा, परन्तु वह गए नहीं । 
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मलिक- तपा जीं ! आप ने नीच बढूई लाल के घर की मोटे 
अनाज की रोटी ठो खा ली, परन्तु मेरे हां अच्छा भोजन नहीं 
खाया | क्या बात. ! | 

नानक जी-धर्म को कमाई का चन्न खाने से मन पवित्र रहता हे» 
पाप ओर जचर की कमाई का अन्न खाने से मन मलीन होता है । 
"जैसा खाये अन्न वैसा बने मन? । | 
मलिक--क्या मेरी पाप की कमाई दे! - 
नानक जी--गारीबों पर जोर जबर करके जो कमाई हो वह पाप 
की कमाई समझो । ध्म से कमाई की रूखी रोटी असुत, और पाप 
के माल पूढ़े और पकवान विष के समान हैं। 

जीम के चस्के और दक्षणा के लोम में अधम की कमाई के 
खाने वाले साधु फकीर तो बहुत थे । परन्तु सत्य का प्रचार करने 
वाले ने मलिक को उसके धर जाकर सीधी सुना दी। मलिक चुप दो 
गया । गप्पी लोग तो कहते हैं कि शुरू जी ने मलिक भागो और 
नाई लालो की रोटी को हाय से निचोड़ा था । एक में से रक्त और 
दूसरी से दूध टपका आ, परन्तु ज्ञानी भ्रताप्िइ ने ऐसा नद्दी लिखा । 


अनीष्वर पूजा खण्डन या एक ही रास्ता । 
_ गुरू जी पाक पटन गए। शेख इबरादीम मिलने आए और 
प्रश्न किया कि :-- 
इक साहिब वे दो दीं, केहडी तेवां केहडी रहीं । 


अर्थाव-- ईश्वर एक और मत हिन्दु मुसलमान दो हैं में कौनसा 
पक्ष लं। बो शुरू जी ने कहा :-- 
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इको साहिब इको हृद, इको सेवी दूजा रह्‌ । 


अ एक दे और उसका ज्ञान या धम भी नित्य और 
एक ६, एक सत्य ज्ञान का सेवन करो और दूसरा जो अज्ञान और 
पाखण्ड है उसका त्याग करो | 


सृतक्‌ श्राद्ध खण्डन 
शुरू नानक जी के समय देश में भ्रम, पाखन्ह ञौ 
अ क भप तो दुनीचन्द धुपड जंत्री मिलने 
र कहा कि त 
प बा । का आद्ध है आप चल कर 
शुरू जी ने कहा--दुनी चन्द! किसी दूसरे का दिया दृ 
भोजन परलोक में पितरों को नहीं मिलता । अर 
नानक झगे सो मिले, जो खटे पाले दे॥ 
र # (राग आसा 
ह न व्य के हे दी उसके आगे आते हैं। बा 
[द्म एक सूई भी साथ नहीं ले जा सकता, फि 
कपड़े कौन पहुँचा सकता है? 5 ह 
ञ्‌ च्छ 
रती केसी हो 
बाया जी जगन नाथ (पुरी) के मन्दिर. में गए, आरती होने 
लगी, देख कर बाहिर आ गए, पुजारी ने पूछा आप आरती 
समय अन्दुर नहीं ठहरे ? न र 
` नानक जी ने कद्द।--भैरा ईश्वर किसी मन्दिर या सूति में 
नहीं,वह तो सघे-व्यापक दे वह अनन्त है और उसकी आरती बहुत 
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व्यापक हो रदी दे। 
भयन मय थाल, रवि चन्द दीपक, वने तारका मडल जनक मोती, 
धूप मलिआन लेः पवन च॑वरो करे, सगल बन राई फूलन्त जोती 
ऐसी आरती होए भव खण्डनो ॥ 

अर्थात--आक.श रूरी थाल में सूये और चन्द्र दो दीपक हैं और 
तारों का मन्डल थाल्न में मोती मरे हैं चंदन के वृक्ष धूप और पवन 
देव या वायु देवता चंवर झूला रद्दा हे और बनों के फूज्ञ पवित्र 
ज्योति हैं। हे अखण्ड मथ बन्धन का खण्डन करने वाले, तेर केसी 
सुन्दर आरतो हो रही हे । | 


अज्ञानी ब्रह्म 


एक साधु अपने आप को ब्रह्म कहता था. और समाधि लगा 
ब्रह्म लोक की बातें बतलाता था । गुरू नानक जी ने मरदानां 
को कहा कि यह पाखण्डी दै मूर्खा को लूटने के लिए ढोंग करता है । 
गुरू जी के कहने पर मरदाना ने साधु का पेसां वाला लोट! उठा 
एक ओर रख विया ओर साध से पूछ। करि तुम्हारा पेस बाला 
लोटा[कहां दै ? बस फिए क्या था, साघु बग़ल मांकनें लगा । 


हरिद्वार गंगा स्नान 


बाबा जी हरिद्वार पधारे, लोग गंगा में खड़े हो पव की ओर 
सूय देव ओर पित्तर देवों को जल दे रहे थे आप ने पश्चम की ओर 


मूह कर जल फेफना आरम्भ कर दिया । लोग हैरान होकर पूछने 
लगे, तपो जी ! यद क्या कर रहे हो? 


नानक डी -पंजाब में अपने खेतों को जल दे रहा हूं । 
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जन्ता -यहां से फंक्रा हुआ जल तेरे खेतों को कते पहुंचेगा ? 
नानकजी-जिस तरह आपका दिया जल सूय या पित्तर लोकको 
यह सुन सव चुप हो गए | 


खाना. काअब। या खुदा का घर 


हि शुरू नानक देव जी हाजियों के साथ मक्के मेंःजा पहुँचे, रात 
! की खाना काबा की ओर पांव करके सो गए 
देख लिया, उसने कट्टा *-- .. इज 
अरे काफर ! तू बढ़ा पापी गुनहगार हैं | 
~ जो 
ओर पैर पस्तार कर सो रहा हैं अही 
नानक जी-भाई | जिस ओर खुदा न 
भा खुदा नही, उस थोर मेरी टांगें 
ज्ञानी प्रताप सिंह लिखते हैं कि यह उत्त 
र सुन कर मल 
“जीवन की रूद्दानी आंखें खुल गई और है भो सत्य। जो लोग 
किसी एक दशा में इंश्वर को मानते हैं तो क्या बाकी नौ दिशाओं 
में शेतान का घर है ? दूसरे सिख लेखकों ने लिखा है कि मुलां 
जीवन ने जिस ओर मात्रा जी को टांगे कीं मक्का भी उधर ही 
फिर गया। ऐसा नहीं हुआ मक्का तो. वहां दी है।अब भी 
' मुसलमान लोग उसी दशा में खाना काअबा की ओर सूं ह करके 
“निसाज पढ़ते हैं । हां जीवन का निश्चय बइल गया था। 


इच अन्य भक्तों के प्रमाण 
(१) दादू जी, कबीर. जी के शिष्य थे उन्होंने भो लि न 


न्य 


~~ 


:, आलोचना.को है वह कहते हैं 
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पत्थर प्रीवे घोई कै, प्त्यर पूजै प्रान । 
अन्त काल पत्थर मए” भव डूबे अज्ञान । 
अकबर के समय में हुए हैं उन्दोंने भी 
र केक का खग्डन किया दे इसी प्रकार सत्य 
नामियों की पुस्तक “आहि उपदेश के पहले हुकम में लिखा है-- 
- “केवल एक हो ईश्वर को मानो, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी व किसी 
बनी हुई चीज की पूजा न करो ।' 
किर आठवें हुकम में लिखा कि किसी -मूर्ति के सामने सिर 
न झुकाओ । = | 
(३) महाराष्ट्र प्रान्तं में तीन सन्त हुए हैं । सन्त तुका राम, 
समे गुरु राम दास तथा सन्त ज्ञानेश्‍वर | 
सन्त तुका राम जी घडे दुःख से कहते हैं. हिः 
ज्याने . देह्याति निर्मिले, जीव त्याने बसरले 
ज्यांच्च सच ने वर्तती, मूढ़ त्याने न जाणत 
जैसे गमीन्ध जन्मती, आपुल्या मातेला. नेणाति 
तैसे नेशनी चेत्र, पूजिद्गड अचेतन । 
अर्यात--जिस प्रभु ने कृपा कर के जीव के लिए मनुष्य देद्द को 
बनाया, जीव ने उस प्रभु को भी बिसार दिया, जिस अंभुकी सत्ता 
से ही प्राणी मात्र अपना २ व्यवद्दार कर रहे हैँ मूढ़ लोग उस प्रभु 
को नहीं देख सकते ॥ वैसे अज्ञानी लोग चेतन प्रभु को न जान 
. कर अचेतन पत्थर आदि की पूजा करते हें।. 


समश गुरु राम दास आपने असिद्ध पन्य “दास बोध 'में इरवर 
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फो RT उम माच सात की सेवा करने और परमेश्वर 
के पवित्र नाम जप करने को ही ईश्बर की सच्ची भ 
आगे लिखते हैं:— हिरा 
घानु पाषाणा रुचिको; चित्र लेख काष्ट रेखा 
ते थे देव केचा मूख भन्ति पडली 

अर्थात-दद मूर्ख ! धातु मिट्टी पत्थर चित्र और काष्ट में परमेश्वर 
कहां दे ? तू क्रम में उन को पूजा में लगा है । 

सन्त ज्ञानेश्‍वर जी ने एक श्लोक के भाष्य में लिखा है किः-- 

जेसा कृत निश्‍चय वाया ग्रैला, जैसा कोणी कांजी प्याला ) 
भज परिणाम पाहोंलां गला भड्ताचां, तेते स्थूल कारी नाशीवते, 
भरवंसा वा-घोनि चिते पाहती मज अवि नाशातें, तरी केचा दिस । 
अर्थात-जसे कोई कांजी पीकर अमृत का फत प्राप्त करनाचाहे उसी 
प्रकार जो नाशवान मूर्ति आदि स्थून पदार्थों में अपने चित को उन्हे 
इंश्चर समझ कर लगाते हैं उनका प्रेयास भी विफल हो जाता है । 

प्यारे १.ठक ! दप्तारे शास्त्र कहते हैं “ऋते ज्ञ।नाज् मुक्ति” 
अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, मूर्ति का पुजारी इस से 
सवथा उलटा चलता और चल्ात। है । 


सिख साहित्य के कुछ ओर प्रमाण 
गुरु नानक देव की मक्का में वार्तालाप 


(१) बन्दे इक खुदा दे हिदू मुसलमान । 
दावा राम रसूल रख लड़दे बे इमान । 
दूजा आखण शक है न फो हुआ न होए । 
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इको पाक खुदा है, रम)रिहआ सब लोए | 
अर्थात-हिन्दू और मुसलमान एक ही परमात्म! के पुत्र ह जो 
सर्व व्यापक है; अतः आपस में:मज़हथ के नाम पर झराड़ा व~ 
ईमान लोग करते हैं ।. . | 


गुरु नानक देव जी की मदीना में बात 


(२) अपने वित को कान छिदाए, सुग्नत और कराई रे! 
` जे एं हुकम खुदाए होता, घुरों ही काटी. आड रे॥ 
अर्थात-यदि सुन्नत. सिद्धांत ईश्‍वर रत होता तो मूत्र इस्दरि८ 
जन्म सेही कट करआती।. ` ` | 7 हक 
फिर कहा: ह 
' आलत कटीए तुरेक दो, हिन्दू गोश छिदाए, 
जरव लगावन अपनी प्यारा रिहआ खुदाए । 
अर्थात - हिन्दू कान छिंदाते और मसलमान सुःनत कराते हैं 
दोनों अपनी २ मोहर लगाते हैं. ईश्वर तो एक ओर रद्द जाता है । 
फिर कहा-- न 
(रे) जो करे रियाजत रव दीं तिस नु मांस नापाक 
समनां. अन्दर रम रिहआ, हर दम साहिब आप | _ 
अर्थात=ज्ञो प्राणी इश्वर की अक्ति करते : दें. उनको मास खाना 
महापाप दै। वह परमात्मा सब में रमः हुआ है। 
(४) अकाल पुरख को छाड के, जपे देव कोई और । 
जन्म जन्म भ्रमतां फिरे, लहे न सुख की ठोर ॥ 
(रहत नामां प्रहलाद सिंह) 
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अर्थात इश्वर को छोड़ दूसरे की भक्ति करने वाला जन्म मरस्‌ 
के चक्कर में पडत! है । | 
( १) रहत जिम द्विज न सुहांवत,शील रहत कुल नारि न भावत । 
ग रहत जिम वाजी हीन, रहत बिना तिम केस मलीन ॥ 
(रहत नाम) देता. सिह) 
भय व्र वेद पठन के बिना न्राक्षण, शील, बिना कुलीन स्त्रा, तेज 
ल बिना घोडा वेकार है। इसी प्रकार रद्दित या शुद्ध चरित्र 
के बिना केस वेकार हें 
(६, पळ साहिब में जैन मत वालों को सिर खुत्ये जिला है कि 
जे सिर खुत्थे नहावन नाही तां सत चुटे सिर छाई | 
चे 
अर्थात--यदि जेनी लोग स्नान न करे' तो सात अंजली राख की 
ले कर उन के सिर में डाल देनी चाहिए । 
प्यारे पाठक ! इस से तीव्र खण्डन क्‍या हो सकता है ? 


भक्त कबीर का पाखन्ड खन्डन (२) 
गुरु श्रन्थ में आई कबीर वाणी के प्रमाण पहले के हैं 
अब उन के दूसरे साहित्य से प्रमाण दिये नार ह क 
जड़ पूजा खण्डन 


कबीर दुनिया बावरो, पत्थर पूजन जाय । 
घर की चक्की कोई न पू जे, जिसे से पीत के खाय ॥ 
प्र पूजे हरि मिले तो मैं, पूजू पहाड़ । 
चक्की क्यों न यूजते; प्रीत खाय संसार ॥ 
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नाम न रेटा तो क्या हुआ ? जो हृदय है हेत । 
पति. बंता पूति को मजे.सुख से नाम न लेत ॥ 


. माला निषेध 
माला फेरत मन मुखी, वाते कछु न होय। 
मन माला के फेरते, घट उज्यार हाथ ॥ 
माला फेरत जग मुञ्रा, फिरा न मन का फेर | 
कर (हाथ) का मनका छोड़ कर;मन का मनका केर।। 
, माला भुझ से लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोहे! 
मन की माला फेरते; ग्रमु से मेला होये ॥ 
माला फेरे क्या भ्या, हृदय गांठ नहीं खोय । 
अभु चरणन चितराखिये, इस विधि शुद्ध मन होय ॥ 
माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख माही । 
भनुआ तो दह दिश फिरे, यह तो समरण चाहीं ॥ 


माला तेरी काठ की, भागे लई पराए । 
मन में घु'डी पाप की, राम जपे क्‍या होय ॥ 


तीर्थं खण्डन 


मथुरा चाहे द्वारका, चाहे जा जगन्नाथ। 
(/घ्‌ संगत, हरि भजन बिन, कडु न आवे हाथ ॥ 


कलयुगी ब्रह्मश. मसखरा, ताहे न दीजे मान। 
कुटंब साहित नरके चला, साथ लिए यङ्गमाव॥ . 
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सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो र्ड 
साधु भीख न मांगते, जो मांगे सो भांड ॥ 
कबीरा यह जग अन्धरा, जैसी अःघी गाय। 
बड़ा था सो मर गया, खड़ी चाम चटाय | 
प्रीड समन को एकसी, पापी जाने नाही । 
अपना गला कटाय के, स्वग बते क्यों नाही ॥ 

सौ वेष भक्ति करे, एक दिन पूजे अन्य (अमु की जगह और) 
सो अग्राधी आत्मा, पड़े चौरासी मन्य॥ 
देवी देव मानें समी, प्रभु न माने कोए। 
जिन प्रभु सव कुछ किया, तासे वे मुख होय॥ 
पाहन को क्या पूजिए, जो नहीं देंत जवाब। 
श्रन्धा नर आसा मुली, यों होय खराब ॥ 
मूते धड़ धन्या रचा, प्र का जगदीश । 
मोल लिया बोले नहीं, खोटा विस्वे बीस ॥ 
पत्र का ही देहुरा, पत्थर का ही देव। 
पूजन हारा अन्धरा, क्यों कर माने सेव॥ 

` पाहन पानी पूज के, सेवा जाय बरबाद । 
सेवा कर संसार की, प्रभु नाम कर याद ॥ 
कबीरा दुनिया देहुरे, शीश निवावन जाय | 
हृदय भीतर शरि चसे, तृ ताही लिव लाय ॥ 
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मन मथुरा “दिलि द्वारका, काया काशी जान। 

, दशं द्वारे “का देहुरा, तामे ज्योति पहचान ॥ 
मुल्लां चढ़ किल कारिया, भश न वैहरा होये । 
-जा कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोये ॥ 
तीथ ब्रत कर .जग युञ्जा, ठंडे पानी नहाय । 
रु नाम्‌ . जाने बिना, पशु योनि को पाय ॥ 
नहाय घोय क्या होत है, जो मन मेला. होय। 
मीन सदा जलल मैं बसे. घोये वास ने जाय ॥ 
कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटे कोटि करे धाम। 
जब लग ए' मन शुद्ध नहीं, तव लग काचो काम ॥ `- 


: कवि वचन 
जब तलके.तू हाथ में मत का न मनका लायगा। 
तब तलक इस काठ की माला से क्या फल पायगा ॥ 


वर्तमान सुधार काल . में पाखरंड खण्डन 


बंगाल के सुप्रसिद्ध सुधारक राजा राम" मोहून राय ने ग्रह 
समाज की स्थापना की, उन्हा.ने मी मूर्ति पूजा. और अंध 
विश्वास का खण्डन किया । आप लिखते हैं कि: मैंने अपने 
समस्त विवादों में ज्राह्मण धमं का विरोध नहीं किया, अपितु 
उसके विपरीत यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया दै कि ब्राह्मण 
धर्म की मूर्ति पूजा, उन के पूर्वजों, प्राचीन धर्म प्रन्थों एच 
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उन भ्रमाणों के विपरीत है, जिन्हें वह अ 
आदरणीय सममते हैं । 

महा भान्य गोविन्द रानाडे के प्रार्थना समाज ने भी 
मंदाराष्ट्र में मूर्ति पूजा आदि के विरुद्ध प्रशंसनीय कार्य किया ॥ 
ब्रह्म समाज और प्रार्थनां समाज ने इसाई पाखण्ड' का खण्डन 


करके हिन्दू युवकों को इसाई मत के बढ़ते ह 
, युवकों को इस हते हूए प्रभाव से रक्षा करने 
का सराहनीय काय किया, इस के लिये आर्य जाति इन दोनों महा 


पुरुषों की सदा आभारी रहेगी ॥ 

ठीक इसी समय जज देश धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्ति के 
तट पर खड़ा था और इसाई मत पाश्‍चात्य देशों की संरक्षता में 
यहां अपने पैर .फेल्ला रहा था एक महान आत्मा ने स्वामी 
दयानन्द के रूप में पदार्पण किया । इस महान सुधारक मे अन्य 
सन्त और महात्माओं से जिन का कि हम ने ऊपर उल्लेख किया 
है कई विशेषताएँ थी । वह विशुद्ध वेदिक संस्कृति और ईश्वरीय 
ज्ञान बेत का उपासक था उसकीं समस्त शिक्षा- दीक्षा प्राचीन 
चंदि क शेली पर संस्कृत भाषा झारा हुई थी और उसके समस्त 
विचार वैदिक संस्कृति से ओत- प्रोत थे। 

ऋषि दयानन्द ने आदि काल से ही मूर्ति पूजा और अन्ध 
विशवास के गढ़े से संसार को बचाने का प्रयास किया और जो 
प्रबल युक्तियां पाखन्ड मत के विरोध में सर्त्याथ प्रकाश में दी 
गई है वे अवश्य ही हम लोगों को असत्य से छुड़ाने वाली है। 
इस लिये हमें ऋषि वर स्वामी दयानन्द जी के खण्डन का विरोध 
न करके उन का उपकार मानना चाहिये । (इति) 

णा“ ज्न्युदु( ल 
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जब तलक तू हाथ में मन का न मनका लायगा । 
तब बलक इंस काठ की माला से क्या फल पाएगा ॥ 

भूल कर अज को अजा का आज लो चरा रहा | 
क्या इसी पाखण्ड में: परमात्मा मिल व्वाएगा ॥ 

' घमं की धुन छोड़ कर पू'जी बटोरी पाप को । 
क्या. इसी -करतूत से धर्मात्मा कहलायगा॥ 

चाह की चिन्गी से चेका चेन फिर चिच को कहां । 
देख धर कर आग पै पारा न टुक ठहरायगा ॥ 

दान दीनों को न दे कर नामका दानी बना | 
भोग के भूरे वहां जा कर, वता, क्या खायगा ॥ 

लोभ लीला के लिये रच रंगशाला राग की। 
चोल बहुरंगी रंगीले गीत कब तक गायगा॥ 

स्याथी उपकार औरों का कभी करता नहीं। 
किस लिये संसार सारा फिर तुझे अपनायगा ॥ 

जो तुझे भाती नहीं सब की भलाई तो भला । 


क्यों न भोले भाईयों को भूल में भरमांयगा | . 


प्रेम का जल दे रहा परिवार के आराम को | 
फल नहीं देगा किसी को फूल कर युरभायगा ।॥। 

खेल में खोया लड़कपन भोग में यौवन गया। 
| ल में भागी जरा कया और जीवनं आंयगा ॥ 

दर प्यारे की पुरी हे दिन किनारे आ चुका । 
चल नहीं तो इस भमेले में पड़ा पछतायगा ॥ 

वंठ की घुर घुर सुनेंगे अन्त को घर के खड़े । 


जिस घड़ी “शंकर” घिरा घर घेर में घबरागया ॥ » 
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